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भाग IITण्ड - -उप - खण्ड ( ii ) 

PART II --- Section 3 .. Sub - Section (ii) 
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भारस मरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) द्वारा जारी किये गये सांविधिक पावेश और अधिसचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than 

the Ministry of Defence ) 


कार्मिक , लोक शिकायत मथा पेंशन मंत्रालय 
( कामिगा और प्रशिक्षण विभाग ) 

प्रादेश 
नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1992 


MINISTRY OF PERSONNEL , P.G . & PENSIONS 
(Deptt . of Personnel & Training) 

ORDER 
New Delhi, the 23rd December, 1992 


का प्रा. 56 - - केन्द्रीय मरकार , दिल्ली विशेष पुलिम स्थापन 
अधिनियम , 1946 ( 1946 का अधिनियम मं. 25 ) की धारा 6 के माथ 
पठित घाग 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रश्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उत्तर प्रदेश मरकार , मनिवाग्नय लग्झनऊ की सहमति मे , जो प्रादेश मं . 
321- जी - 6- - 3- 5 ( 37 ) / 4/ 02 नारीग्ध 7- 9.92 द्वारा दी गई थी 
दिल्ली विशेष निग समापन के मद्रस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का 
निम्नार भारतीय दंड महिना ] 860 ( 1860 का अधिनिगम मं. 45 ) की 
धारा 409, 419, 420 और 468 के अधीन दंडनीय अपराध और उन 
अपराधों के संबंध गं या उगमें मंमरत प्रयत्न , दुष्प्रेरण और पर्यम्र तथा 
उन्ही सध्या में उतरा होने वाले वैगे ही भंव्यवहार के अनभम में पुलिस 
पाना कधि नगर , निमा गनियाबाद , उत्तर प्रदेश के अपराध मामला में 
93/ 4 2 ( उच्न मनरः दूरः संचा " पणिक्षण केन्द्र गाजियाबाद कपट 
मंबंधी मामला ) की बाबत किए गए किन्ही अन्य अपराधों के अन्वेषण 
के लिए मपूर्ण उनर प्रदेश गम्य पर करती है । 


S. O . 56 - In exercise of the powers conferred by sub . 
section ( 1 ) of section 5 , rend with section 6 of the Delhi 
Special Police Establishment Act , 1946 ( Act 25 of 1946), the 
Central Government, with the consent of the Government of 
Uttar Pradesh Secretariat. Lucknow , accorded vide No . 321 

G-I / VI-P - 3-5 ( 37) 8 /92 dated 27 -9 -1992 hereby extends the 
rowers and jurisdiction vyf the members of the Delhi Special 
Police Establishment to the whole of tho State of Uitar 
Praden for entition of ollences punishable U / s , 409 , 
419, 42 () anl 408 of I11:In Penal Code 1860 ( Act 45 of 1860 ) 
and attempts abetments and conspiracics in relation to or in 
connection with the said offences and any other offences 
committed in the course of the same transnctions arising out 
of the imme Ficts, in reyard to case in crime No . 93 . 92 
(AJvanced level Telecom Training Cenue, Ghaziabad , fraud 
Cilie ) of Police Station, Kavi Nagar, Disit . Ghaziabad , Uttar 
Prelesh. 


[ संख्या : 28/ 12/ 92-2. बी. डी.-11] 

ए . मो . शर्मा, अवर मचिय 


INo. 228/ 12 / 92- AVD.II ] 
A . C . SHARMA, Under Secy . 


3128 192 - - 1 . 
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[ Parr 


- - SLC . 3 ( 1 ) ] 


HTAH , 


विस 


, 1052 


. Scils - H1) ritrat17 l opted 21 Miredpur Branch , FLU2 , Alla 
habad Bank , 45 A Director on the Board of Allaliabad Banks 
with otect from the 22nti December , 1992 for period of 
Threo years or until he cases to be an officer of Allahabad 
Bank whichever is oarlier . 

INo F . 913 / 91- B. O.I.] 
M . S. SEETHARAMAN, Inder Socy . 


नई मिला , 23 पिय :, 193 ? 


का. दा. ? . ---केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन 
अधिनियम, 1946 1 1940 का 25 ) की धारा 6 के साथ गठत धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) नारा प्रदत प्रालियों का प्रयोग कराए, ( जी - मार- V ) 
विभाग के प्रादेश स. एम. 21( 8) गह/ जी . भार-5 9 ? तारीख 2. 3-10- 03 
द्वारा प्राप्त राजस्थान सकार की महमति से पाला बर्स , जिला जयपुर मे 
भारतीय दंड संशिता, 1860 ( 1860 का प्रतिनियम 45) को धारा 323 , 
376 , 379 और 147 के अधीन रजिस्ट्रीलाल माझगा सं. 399/ 92 या 
उक्त मानते से उत्पन्न से हो संव्यवहार के मनुक्रम में किए गए अन्य 
संपराध के संबंध में भन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के 
सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य पर 
करती है । 

[ संख्या 2 29/ 60/ 02-1. यी ली .-11 ] 

ए . मी . शर्मा, प्रचर सचिव 


__ झा . मा . 53 : राष्ट्रीयकृत ( प्रबंध सश्रा नकोर्ण उपमध ) सकग, 1980 
शेर 9 के उपबउ ( 2 ) के साथ पनि खेर 3 के उप( ब ) के प्रमुनरण में 
केन्द्रीय सरकार एतद्धारा श्री एन . एम बर्मन , विशेष महायक , मौरिटल 
चक पॉफ कामर्स , प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली को विनाफ 23 दिसबर , 
1992 से 22विबर , 1993 7फ को लोन वर्ष की अपधि के लिरे या 
जब तक ये ओरियंटल बैंक ऑफ मान के एक कासारी के रूप में अपनी 
सेवा छोड़ महीं देते हैं, उन में जो भी पहने हो , श्री योग राम गुप्त, 
मो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , प्राधिक कार्य विभाग ( मेकिंग प्रभाग ) की 
अधिसूचना मे. एफ . 15/ 2/ 89-माई. पार.. दिनांक 1- 3- 1989 के भनु 
मरण में नियुक्त किपे गर्य थे, के स्थान पर ओरियटल बैंक ऑफ कॉमर्म 
के निदेशक बोर्ड में निदेशक नियुक्त की है । 

[ मं . 15/ 2/ 92-पाई. पार.] 
सतपाल माटिया, भवर चिय 


New Delhi , the 23rd December , 1992 
S . O . 57 . - In cxercise of the powers conferred by sub 
acction ( 1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi 
Special Police Establishment Act, 1946 ( Act No. 23 of 1946 ) 
the Central Government with the consent of the State Gov 
ernment ci Rujasthan vide Ilome (Gr. V ) Department Order 
No . F . 24 ( 8 )Hone : Gr. V : 92 dated 23 - 10 - 92 hercby extends 
thic powers and jurisdiction of the members of the Delhi 
Speciul Police Fstablishment to the whole of the State of 
Rajasthan for resiigation of case No. 399 / 92 under Sections 
323, 376 , 379 and 147 Indian Penal Code, 1860 ( Act No . 45 
of 1860 ) rogistered at Police Station Bassi Diatrict Jaipur of 
the Coic of Criminal Procedure Codc ( Act No. 2 of 1974 ) , 
or any other offcnces committed in the course of same trans 
action arising out of the said case . 

___ No. 228 / 60 / 92- AVD.II] 
A , C, SHARMA, Under Secy. 


New Delhi, the 23rd December , 1992 
S. O . 59. — In pursuance of sub-clause ( b ) of Clause 3 read 
with cub - chu. 12 ) of Clause 9 of the Nationalised Banks 
(Management anj Miscellaneous Provisions ) Schenc, 1980 
the Central Government hereby appoints Shri S. M . Burman, 
Special Assistant , Oriental Bank of Commerce , Head Office , 
New Delhi As a Director on the Board of Directors of 
Oriental Bank of Commerce for a period of three years 
with effect from 23rd December , 1992 to 22nd December , 
1995 or until he ceases to be an employee of Oriental Bank 
of Commerce whichever is earlier in llic place of Shri Yog 
Raj Gupta aprointed under Notification of Government of 
India , Ministry of Finance , Department of Economic Affairs 
( Banking Division) No . P . 15 / 2 / 89 -IR dated the 1st August , 
1989. 

[ No . F. 15 / 2 /92-IR ] 
S . P . BHATIA , Under Secy 


mun 
r 


a iyaamana 


वित्त मंत्रालय 
( शार्थिक कार्य विभाग ) 

( बैंकिंग प्रभाग ) 

नई दिल्लं , 22 दिसम्बर , 1992 
मा.सा . 58.--- राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबध और प्रकीर्ण उपबंध ) स्कीम, 1970 के 
बंड 9 के साथ पठित पंष्ठ 3 के उपग्लंड ( ग ) के अनु मरण में केन्द्रीय सरकार , 
भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् , एतदद्वारा वर्तमान में 
इलाहामार मैंक के मुरादपुर गामा, पटना में नैनात थी कागला प्रसाद 
राय , प्रबंधक ( एम. एम. जी के ग-jii ) को 22 दिसंबर , 1992 से सीन 
पर्ष की भावधि के लिए या जब तक वे इनाधाद बैंक के एक अधिकारी 
रूप में अपनी सेवा छोड़ नहीं देते है, इनाम से जो भी पडले , हो , इलाहाबाद 
कि निदेशक मंडल में निदेश के कप में नियुका करती है । 

[ सं. एफ 9/ 13/ 91- पी. ओ -- 1 ] 
एम. एम.म गमन , अमर नजिक 


पाटीग उत्पाव गन्धा माह लग 

अगिता मं० 10/ 19२ : 
मागपुर , 13 दिसंबर, 1992 


शा . . 60 : - - श्री मी . मी . मोनटक्के , अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पाद शुरूफ समान 
" " समातिय नागपूर निघतन की माय प्राप्त करने पर दिनांक. 
30-11-1992 को अपगह में शासकीय सेवा नियत हाए । 


ग. 11 ( 3 ) 3/ 02/स्थापना -1/ 27798 ] 

ह जिंदर सिंह, उप समाहर्ता 

( कामिका एवं सतर्कना ) 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Economic Affairs ) 

(Banking Division ) 
New Delhi, the 22nd December , 1992 
S . C . 58. ---In pu.:. usne of sub-cl. lure ( c ) of cleuse 3 read 
with caugo 9 of the Nationalised Banks (Managemen ! and 
Micceliardoug Pravduns ) Scirc, 1970 , the Central Govern 
Cent, nter consultation with the Reserve Bank of India , 
kereby appoints Shri Kamala Prasad Rai, Manager (MMG 


CENTRAL EXCISE COLLECTORATE 

NOTIFICATION NO . 10 / 1992 

Nagpur , the 18th December , 1992 
SO. 60 . - C . G . Sinikke, Superintentient, Central 
Excisy Group B of Nagpur Collectorate having attained the 
2P T Supetanouatio 12 ired from Government service on 
30- 11 -1992 in the Afternoon. 

[ C . No. II ( 303 / 92 Estt. I/ 27798 ] 
HARJINDER SINGH, Dy. Collector ( Per. and Vig.)] 


( 9197 IT- 3 ( ii) ] HIT 1742 : TTTT 9, 1993/414 19, 1914 

45 
- . . .- - :- - raw 

53 - Y - . - - . . - - — - - __ - .- . - . - 

S 

- 
मानव साधन विकास मंत्राणप 

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
(first firat ) 

(Dept . of Education ) 

New Delhi, the 22nd December, 1992 
FTS farerit, 22 futa ?, 1992 

S . O . 61. - In puruumice of sub -rulo ( 4 ) of Rule 10 of the 
T. 6 ).--- TE TOT TTFTTT (en 17 

Official Languages (usc for oificial purposes of the Union) 
Fat & fat tar ) fitzit 1978 YTT 10 # J1-f147 ( 4 ) Rules, 1976 , the Central Goveroinent hereby notifies the 
के अनुसरण में मानव संसाधन विकाल तालय (शिक्षा विभाग ) को निम्न following autonomous Organisation of the Ministry of Human 

Resource Development (Deptt. of Education ), moro ihan 80 
लिखित स्वायत मंगटन की जिसमें 80 % से अधिक क . पारितों में हिंदी क 

per cent stuff of which has acquired working knowledge of 
कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूपित करती है :-- - 

Hindi - - 
भारतीय ओधोगिक संस्थान , 

Indian Institute of Technology , 
Forma , Fit Trafi 110 016 

Hauz Khas, 
(H . 11011/2/9 2-17.AT. -] 

New Delhi-110016 . 
रमेश कुमार मांगिरस ,निदेशक 

[No. 11011 / 2792-OLUJ 
( RT3787197 ) 

R . K . ANGIRAS, Director (O .L. ) 
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MINISTRY OF COAL 


CORRIGENDUM 

New Delhi, the 21st Decembur , 1992 
S . O .- - 6.2 - in the notification of the Government of India in the Ministry of Coal Number S . O . 9.24 ( E ) 
dated the 27tlı December, 1991, published in the Gazette of India , Extraordinary , Part- II, Section - 3 , Sub -section (ii) 
dated the 27th December , 1991, the following corrections are made : - - 
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S .No. Page Number 


Reference 


For 


Read 


3 


force 
Arunachal Pradesh 


Arunachal Pradesh 


Weakly 


been 
been 


•Blendable coals 
semi coking 


In notification , line 1 

force 
Table-1, SerialNumber 1, Coluun 2 , the Union Territory of 
line 3 and 4 

Arunachal Pradesh 
Table -1, Serial Number 2 , 

the Union Territory of 
line 2 and 3 

Arunachal Pradesh . 
Table-I, Serial nuinber 4 , Columu 2, line I Weekly 
Notes , item 1 (i) linc I 

ben 
( ii) line 3 

ben 
Notes, itcm 2 : (i) line 1 

Blendable coals 
(ii) line 3 

semi coking 
Notcs, item 4 , line 1, after the words 
" formula " 
Notes , itein 4 , line 7 after the word " reduced " of 
Notes, itcm 4 , line 10 

causes 
Notes, item 5, line 2 

equilibrative 
Notes, item 5 , line 3 

40°C 
Notes, Point 6 , in table : 
(i) in column heading 1 

Grou 
( ii ) in column heading 2 

olatile 
12 Table II, Serial number 1, column 1, line 2 Union Territory of 

Arunachal Pradesı 
-- -- - - - - ---- -- - 


by 


clausos 
equilibrating 
40°C 


Group 
volatile 
Arunachal Prad : yh . 


13. 


- 


- - 


- - - - 
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- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - -- 


- - - 


- - 


- v . 


- - - 
Meghalaya 


Meghalaya , 


Table 11, Serialnumber 2 , 
column 1, line 2 
Table 31, serial number 2, 
column 1, line 2 and 3 
Table II , serial number 4 , 
column 1, line 1 and 2 
Table IV , headline 
Notes, item 2, line 1 
Notes, item 5, line 2 
Notcs , item 6 (i), line 3 , between at the 
and ratio . 
Notes, item 7, line 1 
Notes, item 8 , line 2 
Notes, item 9 ( ii ) , linc 1 and 2 


RS 


Union Territory of Arunachal Pradesh 
Arunachal Pradesh 
Union Territory of Arunachal Pradesh 
Arunachal Pradesh . 
WEEKIY 

WEAKLY 
comprising 

comprising of 
segregation / into 

segregation into 
average rate of prices of steam and slack coal 
in these 
weekly 

weakly 

Re 
Union Territory of Arunachal Pradesh 
Arunachal Pradesh , 
Per tonne , 

per tonne 
bodies ; 

bodies, 
hard coke 

Hard Coke 
soft coke 

Soft Coke 
ad 
coal 1. 35 

Coal by 1 . 35 
soft coke 

Soft Coke 
Beheive 

Beehive 
percent 

percent 
pricc 

prices 
percent 

percent. 
Annexur 

Annexure 


and 


Notes, item 9( ii ), line 2 
Notes ; item 11 , line 2 
Notes, item 12 : (i) line 1 

(ii) line 3 
( iii) line 4 

(iv ) line 7 
Notes, item 16 , line 1 
Notes , item 16 : (i) line 1 

(ii) line 3 
Notes, item 19 : (i) line 1 

(ii) line 3 
Notes , item 20 , line 3 
ANNEXURE , 
Arca -KENDA , under hending COLLIERY , 
line 8 
ANNEXURE , 
Area -KAJORA , under heading 
COLLIERY, line 15 
ANNEXURE, 
Area - BAIKUNTHPUR , under leading 
COLLIERY : 

(i) line 3 
( ii ) line 4 


Chora ODP 


Chora OCP 


Jainbac OCP 


Jambad OCP 


17 


Blatgaon OCP 
Bisrampur UG 


Bhatgaon 
Bisranipur OCP 
Bisrampur UG 


34 . 


17 


ANNEXURE , 
Area - CHIRIMIRI, 
Under heading COLLIERY ; 
( i) line 11 


( ii ) linc 12 


CHIRIMIRI 
OC + Ug 1 & 3 
CHIRIMIRI 
OC + Ug 2 & 4 


CHIRIMIRI 
OC + UG 1 & 3 
CHIRIMIRI 
OC + UG 2 & 4 


- 


- - 


- 


- - - - - 


. 


. 


- 


. 


- -- - - 


- 


- - 


- 


- 


[No. 28012/6 /90 - CA ] 
R .C .MISRA , Director 


[ भाग II-- 3( ii )] 

भारत का राजपन्न : मनपरी १, 1993 / पौष 19, 1914 
_ ... _.M a r - .. - . . . - - - - - 

- - - 

- - - - -- - -- -- - -- .. . -. . - . - - -- . : . : .. - - . . - - - _ _ 
रोग मंत्रालय 

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
( भारी उद्योग मिभाग ) 

नई दिल्ली , 15 दिसंबर , 1992 
नई दिल्ली , 11 दिसंबर, 1992 

का . आ. 65. - -केन्द्रीय मरकार, भारतीय प्राविधान परिषद् 
का. प्रा . 6.! - - केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( सन के गामकीय अभिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) फो धारा 11 की उपधारा ( 2 ) 
प्रयोजनों के लिए, प्रमोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के उप-नियम ( 4 ) मारा प्रयास शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय वायुर्विज्ञान परिषद से 
के अनुसरण में निम्नलिखित कापनियों को , मिसके 80 % फर्मचारियो ने परामर्श करने के पश्चात् , उमन अधिनियम की प्रथम अनसूषो में निम्म 
हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है : 

लिखित और संगोधन करती है, अर्थात् : -- 
( 1 ) एच . एम . टी . लिमिटेड , 

( 1 ) प्रथम अनुसूची में , " मद्राम विश्वविद्यालय शीर्षक के नीचे की 
पिजौर -134 101 

प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अनमःस्थापित की जाएंगी , 
गिला - - अम्बाला (हरिमाणा ) 

अर्थात् : - -- 

"उिप्लोमा इन मेडिसिन सी . एम. ( ज. वि .) " 
( 2 ) एच. एम . टी. पड़ी कारखाना , 

( जठरांत्र विज्ञान ) 
रानीबाग --- 263 126 
नैनीताल ( उत्तर प्रदेश ) 

( 2 ) " डॉ . एम . जी . भार . आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय , मद्रास शीर्षक के 

नीचे के प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्पापित 
[ सं. 8-11012/ ( 1 )/ 2 दिदी ] 

की जाएगी, अर्थात् : --- 
___ ओ. पी . भरपर, उप -सचिव 

"डिपलोमा इन मेडिसिन ती एम. ( ज. वि .) " 

( जठरांत्र विज्ञान ) . 
MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Heavy Industry ) 

"महात्मा गाधी विषविद्यालय शीर्षक के नीचे की प्रविष्टियों के 

पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--- 
New Delhi, the 11th Docombor , 1992 

" रोस्टर ऑफ मेडिसिन एम. डी . ( मम. प्रा .) ) " 
S . O . 63 . — In pursuance of Sub-rule ( 4 ) of rule 10 of the 

( समुदाय आयुर्विज्ञान ) 
Official Languages (Use for official Purposes of the Union ) 

मॅक्टर आफ मेडिसिन एम. डी . ( श.र.वि .) " 
Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the 
following offices , the 80 per cent staff whereof have acquired 

( शरीर रचना विज्ञान ) 
the working knowledge of Hindi : - - 

" गोहाटी विश्वविद्यालय शीर्षक के नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात 
1 . H . M . T . J.imited , 

निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात् :---- 
Pinjoro-134101 

" गफ्ट ऑफ मेडिसिन 
Distt . Ambala (Haryana ). 

एम. डी . ( न्या . मा . ) " 

( न्याय मायुर्विज्ञान ) 
2. H . M . T . Watch Factory, 
Ranibag- 263126 

[ सं थी . 110 1 5/ 33/ 92-एम.ई. ( यू. जी .)] 
NAINITAL (Uttar Pradesh ) . 

आर. विजयनमुमारी , हैस्क मधिकारी 
[ No. E -11012( 1) /92- Hindi] 
O . P . SHARVAR , Dy. Secy. 

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 

( Department of Health ) 
विद्युत मन्त्रालय 

New Delhi , the 15th December, 1992 
नई दिल्ली , 21 दिसम्बर , 1992 

S. O . 65 . - - In exercise of the powers conferred by sub 
section (2 ) of section 11 of the Indian Medical Council Act , 

1956 ( 102 of 1956) , the Central Government after consult 
मा . आ. 64.. . भारतीय बिजली अधिनियम , 1910 ( 19 10 का 

ing the Medical Council of India hereby makes the following 
७ ) की धारा 36( क ) की उपधारा 2( क ) के अनुसरण में केन्द्रीय further amendments in the First Schedule to the said Act, 
परकार, केन्द्रीय पियुत् प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री बाई. पी . गम्भीर को श्री 

namely : 
कृष्ण स्वरूप के स्थान पर केन्द्रीय विद्युत बार का अध्यक्ष नामित करती है । 

( 1 ) In the First Schedule , under the heading " UNI 

VERSITY OF MADRAS " after the cutrios, tho 
[ संख्या 25/ 13/ 92-2ी . ( एम. ई. बी .) ] 

following entry shall be inserted , namely : 

" Diploma in Medicine ( Gastro 
एम. एल. शर्मा, डैस्क मधिकारी 

enterology ) 

. . D . M . (Gastroenterology" 
MINISTRY OF POWER 

( 2 ) under the heading “ Dr. M . G . R , MEDICAL UNI 

VERSITY , MADRAS ", after the entries , the follo 
New Delhi , the 21st December , 1992 

wing entry shall be inserted, namely : -- 
S . O . 64. - In pursuance of Şub - section 2 ( a ) of Section 

" Diploma in Medicine ( Gastro 
36A of the Indian Electricity Act, 1910 ( 9 of 1910), the 

enterology ) . . D . ML. ( Gastroenterology ) " 
Central Government is pleased to nominato Shri Y . P . 

( 3 ) under the heading "MAHATMA GANDHI UNI 
Gambhir , Chairman , Central Electricity Authority Ag Chair 

VERSITY ", after the entries , the following entries 
man of the Central Electricity Board viça Shri Krishna 

shall be inserted , namely : - - 
Swarup . 

" Doctor of Medicine ( Community 
| No. 25113 /92- D (SEE 

Medicino ) 

. . . D . ( Commmm . Mod.) 
M . L . SHARMA, Dobk Oficer 

Doctor of Medicine (Physiology ) . . M . D . (Physiology)" 


. . ...... ... - - 


--- -- - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 
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- - -- --- - ---- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - . .. 
( 4) under the heading "UNIVERSITY OF GAUHATT ", 

नागर विमानन मोर पर्यटन शालय 
after the entries, the following entry ghall be in 
serted, namely : 

( नागर विमानन विवाग ) 
" Doctor of Medicine ( Forensic 

नई दिल्ली , 1 :: नवम्बर , 1992 
Modicine) 

. , M . D . (Forensic Medicine) 
[ No , V . 11015 / 33 / 92 - ME( UG ) ] 

का . , ... मन्त्री र सभामा म गामीप 
R. VIJAYAKUMARI, Desk Officer 

प्रगानो के AT ) निगन , . . नियम 20 के उप-नियम 
( .. ) के मातरण में , नार पिन या पगंटा संखालक ( नागर 

बिमान मिलाप ) में प्रशासनिक माजान इंडियन मर चन्म के 
संतम 

उत्तरा क्षेत के स्टेशन प्रबन्धक का कार्यालय , गोरखपुर को जिनके 
(घर : 

कर्मबाग- प ने हिन्दी का पर्याय ज्ञान प्राप्त कर लिया ६ , पाघ 
पणसंगठन 

सूचित करता है । 
नई दिल्ली , 1 दिसम्बर , 19 ) : 

[ मंजमा - 1 0 1 1/ 6/ 98-हिन्दी ] 

रघुनाथ सहाय , प निदेशक ( रा . पा . ) 
मा . 71 . 69 . - - कार, राजभाषा ( र के शासकीय 
( प्रयोजनों के लिए प्रयोr ) मि , 1976 के नियम 10 के उपस्थित 

MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM 
( 4) मे रण में , संवार नजालय , दूरसंहार दिमाग के पानुषण 

(Department of Civil Aviation ) 
संगठन में शनारी भधिकारो सुधपण केन्द्र, हैदराबाद के कार्यालय को 

New Dalhi, the 12th November , 1992 
जिसके कांचारियों ने हिन्यो का फार्गसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है 

. O . 68.- - In pursuance of Sub-rule ( 4 ) of rule 19 of 
मधिमूचित करता । 

t ho Official Languages (Usc for tho Oficial purposes of 

the Union ) Raics, 1976 , the Contral Government hereby 
[ मं . ई. 11011/ 31 / 50 - ] notifies the Office of Station Manager, Gorakhpur oder 

Northern Zone of Indian Airlines uoder y adininistrative 
फे वरदराजन, नि . (ar : नुशन ग ) control of Ministry of Civil Aviation and Tourism (Depart 

meni of Civil Aviation ) , the staff of which have acquired 
MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

to working knowledgo of Hindı. 
( Department of Telecom.) 

[ No . F.-11011 /6 / 88- Hindi ] 

RAGHUNATH SAHAI, Dy. Director, 
(Monitoring Organisation ) 

( 0 . L . ) 

- - - - 
New Delhi, the 1st December , 1992 

- - - 
S. O . 66 . — In pursunnce of sub -rule ( 4 ) of rule 10 of 

श्रम मंशालय 
the Official Languages (Usc for Official purposes of the 

नई दिल्ली, 17 अगस्त , 1992 
Union ) Rules , 197.5 , the Central Government hereby noti 
fles the office of the Officer -in - Charge , Monitoring Station , 
Hyderabad in the Monitoring Organisation of the Ministry 

का . प्रा . 69 . - - कोन्द्रीय सरकार खान अधिनियम , 1952 
of Communications, Department of Telecom. the stalk 
wberoof have acquired a working knowledge of Hindi. 

( 1952 का 35) की पारा 27 के नुसरण में पधिनी वंगाल राज्य 

के बवान जिले में बारा ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड ( ओ कोल इंडिया 
[ No. E.-11011 / 11 / 90 - Hindi ] 

लिमिटेड का समनु पंगा है ) को महार्बर माोयला खान में 13 नवम्बर , 
K . VARDA RAJAN, Director , 

1919 को हने वालो दुर्घटना से संबंधित कारणों और परिस्थितियों की 
( Wireless Monitoring ) 

जांच करने के लिए नियुक्त कार न्यायालय धारा उक्ता अधिनियम की 
( पाक विभाग ) 

धारा 24 को उपधारा ( 4 ) के अधीन उसे प्रतुन निम्नलिखित रिपोर्ट 

को इस मसुचना के उपंध के रूप में प्रकाणित करती है । 
शनिपान 

"पपियो बंगाल राज्य के जिला बद्धवान मे महावर कायना खान 
नई दिल्ली, 21 दिसम्बर , 1992 

में 13 नम्बर, 1953 को होने वाली खुर्घटना को बाबत माथि 
मा . ना . 67 , - -दिनांक 4 नवम्बर , [ 99 ? की ममसंखक 

मायालय को रिपोर्ट । " 
अधिनचना के क्रम में प्रभास 3 पर उल्लिखित कार्यालय की भिकान 
दिया गया सममा जाए । 

[फान सं . 17 - 1111 15/ 2/ 92- प्राहासाच - II] 

भार . टी . पापय , उप सचिव 
[ गं . ई-11017/ 1/ 9 :- रा . भा . ] 
डा . गिरिवरमारी गिह , निदेशक ( राजभाषा ) 

मास कोनसलिमिटेड को महावीर कालियरी में पानी 
भर जाने के कारण 1 र, 1999 को हुई घातक दुवंटना पर खा 

प्रधिनियम , 195 ? फो धारा 144 अंर्गत प्रतिवेदन । 
( Department of Posts ) 
CORRIGENDUM 

भूमिका 
New Delhi, the 21st December , 1992 

श्रम न दे J , 1991 को मान अधिनियम , 1952 
S . O . 67 . - In continuation of ths notification of even No. 
dated 4th November, 1992 , the damic of ilio Offic ; appcared 

पी! 4 के अंतर्गत प्रधित जारी कार के अ बर, 193 ) 
ut merial No. 2 may be treated as velctud , 

फ : 

कट के कारणों का परिस्लिमो की मार गिर 
IN F - 11017/ 1 / 92 - 01 ] राशे पुमा किला था । इस भाशगतोल के निकट महान 
DR . G . D SINGH Director (OL ). पा से छः व्यक्तियों की जान चली गई थी । श्री मी एन . तिवारी, 


[ भाग II - ST 3 ( 11 ) 


भारत का राजाल : जनवरी , 15 / पोप 150, 13 1 .! 
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- - - - - - - - - - - 


1. यहां यह 

arinा समान 
बारा और दगार है की कोयला खानों में पानी भर जा . कारण 
हुई इस वी पूर्वट में कुछ समता , सार मा पानी भर जाने 
के समय होने पालो सटरमों तथा विदात्रों की रोकथाम के लिए 

र निमान 1857 में पाने संशोधन प्रो अपेक्षित है । 
गधा पाया गया है कि कार में भूमिगत कापला खानों में 
पानं , ना होने के 

कार दुर्वनिम्नलिखित हैं --- 
li) भूटन जिमनी मागियरी ( मध्य प्रदेश ) में 10 दिसंबर , 

105 की घटन दुर्घटना जिसमें 63 व्यनिलयों की मृत्य 


T Rर 

र , बाबा प्रो . ए . . . पोष 
मोर, सालान , 5 माल साफ माम, घायार की जा 
ET का निर्धारक (अमर ) नियुक्त कियागया। 

. मैंने दुर्घटना म्रा के दौर नाथ 7 1, 100 ? ८ न 
म्यामाना का कार्य प्राा कर विना । दिनमा 

में 
पक्षों को मनाई को या मानना का परिमा, हैं । 
पक्षों को पलोमे म DETET TET: । । 
___ कनिकी मंधो के प्रतिनिधि के मंसद के ATM होने वाले या 
पसायों तथा परभ चं निधान सभा के चुनावों में मान रहा है 
कारण मैंने मई और जून, 1991 में गुलवाईफोई तारक पिका 
मही को । पना ) के हो जाने के बाद हो गवाहों से पुछाया 
का कार्य शुरू हो सका । भने जुलाई से भाबर , 1991 के नाम पाल 
मोस में सभी गवाहों से पुछताछ का साया निपरिकों और फुछ गवाहों के 
हाथ एक बार फिर महार, खान का दौरा किया, हानि घटनासगी 
को पुनः मरमना मी जा सके जो मुर्घटना के लिए उत्तरदाय) । 

4. मुझे धग गनालय में प्रपर मजिय के कार्यों के प्रशिक्ति पार 
ग्यायाधीश नियुक्त किया गया था । हमके बावजूद जुलाई से आपसूबर , 
1891 तक सुनवाई पूरी कर ली गई । पक्षों में लिखित सर्फ नववर 
1991 में प्रस्तुग किया उसके पान मैंने साक्ष्य गया गो के पिनेषण 
के लिए निर्धारकों के साथ बैठक प्रायोगिस को । 


5 गोटे तौर पर महावीर कोलियर्ग में घासक दुर्घटना 3 ममम ह 
अब 55 पीटर की गहराई में स्थित एक मनरी जिनमें काम का गड़ा 
था । एक पुरानी , बेकार पड़ी हुई शेफट जिसमें पानी भरा हुआ था से 
मा गई । शाफट के ऊपर स्थित नीम के पानी मात्र स्गलों बहन 
लेमा के माथ पानी अंदर पा रहा था । छ: रद निकों का मान गई । 
उनी गोम में विभिन्न स्थानों पर कार्य कर रहे 65 खनिया फंस गए 
मीकि के बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया था । इन ग्रनिकों 
ने कार्यस्थल के ऊंचाई माने भाग में पारण लो , हम हियो में पानी नही 
पा । उन्हें दुर्घटना के लाभग 75 घंटे के मोरान बाहर निकाला गया । 
इसके लिए स्थानीय तौर पर निमिन एम्पान को पनल को नहाना 
नेनी पडी जिगे एक पहिए की सहायता गे इस कार्य के लिए पूमि में 
फए बझे छिद्र के माध्यम से । माना गया था । इस द्वितीय 
पनाम कार्य ने, जिसे पहली बार भारा में प्रोमान किया गया और 
जमे इससे पहले मंमार में कहीं भी न ब नमाने पर प्रपोग नहीं किया 
गया । 

मंचार माध्यम का बहुत प्राधिक ध्यान प्राक पित किया गया । 

6 मेरा मानना है कि घामक दुर्घटना का कारण उत्त गली में निस 
२ खनन कार्य पल रहा था और उसमा सानन करने हुए एक पुरानी 

कार, पानी से भरी शैफट की गार बढ़ा जा रहा ना , में एक केन्द्रीय 
स्था पार्य छिन् ( बोर होल ) की कवरन्या का न होना था । शार 
हने में ही रोमा बोर होम लोना मोबान के महानि मा सो 
पाने यानी पानी मे पनी शैफट के बारे में पूर्व चे रानी दे दी जाती मीर 

दगा टल जानी । गोषणा ग्बान विनिमग. 1957 के गिनिगम 127 
। श्रम ऐसे हगवांस बोर होल का होना गिना है । मान नुक्षा 

हानिदेशालय द्वारा काम की अनुमति प्रदान करते हुगा सष्ट मा से 
कहा था कि इस प्रकार के बोर हाल्न मी अवस्था होनी चाहिए । इसके 
निरिका गण : उप झेश में यदीवानानिय 
। काम के लिए अनुमति नहीं किया शा नलिक सानुभाभिः । से 
100 मीटर मागे घो । घटनामा घातक पुर्वटमा जानुदि क्षेत्र , 
जमने सामान्य अल रिसाव के कारण गर। 1983 में धान र 
पना गया था , को लगे में काम प्रारंभ होने के केवल पांच दिन 
वर हो गई थी । इस प्रकार यह दुर्घटना पारं, लापरवाही के कारण 

जिसका जिम्मेवारी भहामी री यान के एजेंट गोर प्रबंध ir 
बीन माम करने वाले कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर हुई । 


( ii ) हा नवा कोलियरी (विहार ) में 20 फरवरी, 1958 

को पटिन दुर्भटना जिसमें 23 पक्तियों की मृत्यु हुई ; 
( iit ) दमुमा का नबर्ग ( मध्य प्रदेश ) में 5 जनवरी, 1960 को 

पटा दुर्घटना जिगमें 16 व्यकिायों की मृत्यु हुई ; 
{ iv ) सिजबाग कालियरी ( मध्य प्रदेश ) में 19 नवंबर , 1975 

ही पटिन दुर्धटना पिगमें 10 स्यमियों को मृत्य हुई ; 
( v ) चासनाला कॉग्निपरी (बिहार ) में 27 दिसंबर , 1975 को 

घटिस सुर्घटना जिममें 375 व्यक्तियों को मृत्यु हुई, और 
( vi ) हरिलाडीह कोलियरी (बिहाः) में 14 सितंबर , 1983 को 

पनि दुर्पटना जिसमें 19 व्यक्तियों की मत्यु हई । इन 
अर्घटनाओं की जांच करने के उद्देश्य से नियुक्त जांच न्यायालय 
को पिटी में पता चलता है कि इनमें से अधिकांश गुर्घटनाएं 
परिहा मानसाथ नकल मों और गंभीर लापरवाही के कारण 
हई । जांच मायालगों में गेछ की सिफारिशों के अनुसरण में 
शान सरकार ने समय- समय पर कोयला खान नियमात्रलो 
में शान किया है । जिन दुर्भाग्यवश गंभीर लापरवाहो 
श्री माविक विनियमनों को अबहेलना के कारण भूमिगत 
संबला खानों में पानी जमा हो जाने के कारण दुर्यटनाग 
भीर यिादा होती ही हैं । प्रतः मेरा विचार है कि इस 
FEAF में जायला रमन नियमावली, 1957 में प्रागे किसी 
न में अपने प्राा म दुपय पुर्वटनाएं माम नहीं हो 

और नियापन 1 : 7 में भूमिगत पानी वाल के 
या से ग्शा के लिए मना मात्र क ानों को टायस्था 
है । लेकिन पुग्यजग जामाला में ( 27 दिसंबर , 1975 ) 
गरि राघरो दुःस्वप दुर्धटना को गंभीर लापरयाही के कारण 

मिनियमन, 127 के नामों का पालन नहीं किया गया 
था । इस घातक दुटिना को फरण कहा ना को कुछ भिन्न 


8. मन में में रहना बाहंगा कि मेरे प्रयास प्रार उन लोगों के 
प्रभास मान सा रे . सगकिया है, समो सफल माने 
जाएंगे या काला वान चिनियमन के रांगा प्रावधानों का पालन 
पोमा पान के प्रबंधन और उनके कपारिभों द्वारा किया जाए और 
६ उप के लिए भाषयक मानक ।। पैदा की जाए । 

9. में समश्रिीको हार्दिक धन्यवाद देना चाहेगा जिन्होंने 
भार : नाव शांव से लिए पना बगस्य समय । 
में मंदीर पक्षकारों का भी उनके मच्छिक सहमाग लिए मानवाद 
देला का । 


( पी . सा . होता ) 
महावीर जग मागापर 

श्रम पापित भवन, 
रफी मार्ग, क - 10001 
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13 नवंवार , 1999 को हुई पाशक दुर्घटना के कारण मारे गए अभिनयी कं मूषी 
श्री केसी० शा की नियुक्ति मी माघमूचना 
श्री पी०मी० होता की नियुक्ति की अधिसूचना . 
श्री पी०सी० होता नाग दी गई अंडरटेकिंग . 
श्री. पा० मा हातमाग पत्रकारो को जारी की गमी नोटिम . 
प्रबंधन के गवाही की मुची 
यूनियन के गवाहों की मुवी 
न्यायालय के गवाहों की सूची 
प्रबंधन के प्रदर्थों की सूची 
यूनियन के प्रदर्थों को रात्री 
महाबीर बान का वर्णन . 
कोयला खान चिनियम , 1957 के विनियम 117 का पार . 
दुर्घटना स्थल का काटापित . 
37 पक्ष में और उसके पति के - - जिन्होंने पासादों की मान और दिन 1 . 

प्रपुरा शय गंभेगा की सूची 
ए एमपी - - रक्षा के परिणामी याजना 
सी . स .. - केन्द्र र डिस्पैचन पद्धति 
मी एम पी - - केन्द्र खान योजना और सपा । 
हो पाई 
मी म .सार - - का प्रान विनियम 
नीला. पालय के बाद 
हो . 

- - मा सुरक्षा महाभिषणमा 
i 
3128G / 2 
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प्रयुक्त धाग्दों की सूची 
एम यू - प्रबंधनों के गवाह 
१ . अल्प - - निया के गवाह 
ई . मी एन . - - में ईम्टनं कोलफीलम लिमि . 

- प्रदर्ण 


पहपाय - 1 


1 . 1 भूमिका 
1 . 2 धी के मो . शमां का ग्यायालय 
1... श्री पी सी होता कामायालय 
1 . 4 मायालय को कार्यविधि 
1 . 5 मायालय की सुनवाई 


पज माना लिखित बयान में म । जग पायाभप पर भी 
निर्णय किया कि यप सेन्द्रन पान नानिंग पण 
डिजाइन इंस्टीट्यूट ( मी एम पी ही भाई ) , प्रामनयोल के परिसर में 
10 जुलाई , 1990 में सुनवाई मार करेगा । 

1 . 2 2 लांच्च न्यायाधीश मे 10 - 11 जन. 1990 को निर्धारकों , 
प्रबंधकों के प्रतिनिधियों मथा ब्रान मरक्षा महानिदेशक ( पी जी एम 
एम ) के साथ पटना स्थल का दौग किया । तत्पश्चात ? गलाई, 
1990 से न्यायालय ने गी एम पी की प्राई, पागनमोल में औपचाग्नि 
मनवाई प्रारंभ की । वान मुरमा महानिदेशागर ने म्यान अधिनियम , 
1952 की धाग । के अलवर्गस जन्न किये गये महावीर ग्राम की 
दुर्घटना मे संबंधित मभी कागगाल प्ररूपत किये जिने जांच न्यायालय 
ने अपने करने में कर गिया । पधापि जांब न्यायानप को 7 अम्माई , 
1990 को कलकप्ता उन्ध गाया-नय ना एक प्रावण प्राप्त ट्रया 
जिममे उफाप म्याग्रालय ने जांच न्यायालय के एक पक्ष कोष माईम 

आफिगरी एमोसिएशन द्वारा भारतीय संविधान के अनुन्छे । 226 के 
अन्तर्गन दायर निट याचिका की गनयाई नक जाय न्यायालय की 
कार्यवाही पर स्थगन दिया था । प्रन . जाप सापालय ने 7 सुमाई, 
1990 के बाद अपनी फारयाई स्थगित कर दी । 

। 3 1 16 अप्रैल , 1090 की पूर्व प्रतिसूचना में 3 जनगे 
1991 को पाशिषः गंशोधत करते दए भारत सरकार श्रम मंशालय 
ने श्री के . सी . शर्मा के स्थान पर श्री पी . गी . होता , अपर सचिव , 
श्रम मंत्रालय को जांच के लिये नियुक्त किया । हा मंध में 3 
जनवरी, 1991 को जारी की गई अघिसना अन्नध 11 पर दी 


अध्याय - 1 


1 1 . 1 पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले मे मै . ईस्टर्न कोलफीलम, 
लि . ( सोल इंडिया लि . की एक सहायक कंपनी के महादी खान 
रे, भूमिगल कार्यस्थलो मे 13 नवंमर, 1989 को सुबह तड़के पानी 
भर जाने के कारण एक घानक दुर्घटना हुई । इस दुर्घटना में ७ 
बनिकों की मृत्यु हो गई जिनके नाम अनुबंध I में दिये हैं । 65 
धनिक अंदर ही फंस गये थे क्योंकि उनके यादर निकलने का गस्ना 
बंद हो गया था । करीब 75 घंटो के बाद उन्हें बाहर निकाला 
जा सका । शोर होल डिल फरके और स्थानीय रूप से निमिा अग्री 
पारा मालिन इस्पान फैपसून को नीचे जाकर उनको मचाया 
गया । बाद में हाथ से संचालित इम चरबी के स्थान पर सीजन 
से संचालित न मा प्रयोग विना गपा । बचाप पद्धति, जिसका 
प्रयोग भारत में पहली बार किया गया था और इतने बड़े पमाने 
पर विश्व में इसका कहीं प्रगोग नहीं किया गया था , जो प्रचार 
माध्यमो ने खूब सराहा । 


1. 3. 2 चूंक्ति फलकसा उच्च न्यायालय : श्री के . मी मा 
की जांच पर स्थगन दिया था मत अपनी निकम बार श्री . 
मी . होता है उच्च न्यायालय को एक लिंग दी कि वे पूर्व 
में श्री के . सी . शर्मा द्वारा ही गई जांच प्रतिा में बनी रहेंगे 
बस्कि घे अपनी प्रक्रिया स्त्रयं तय करेंगे । श्री पी गी . ला भाग 
काकसा उन्मच न्यायालय को दी गई अंगुर फग की एक प्रति 
पातबंध VI पर समान है । 

1 . 33 कलाना न्यायाणा में सिंग दिया कि श्री 
पी मी . होना काना के अनुसार, नये मिरे में उपर्युक्त गांग 
शुरू करेंगे । इन परिस्थितियों में गोल माग आफिर्ग एगोनिाशन 
द्वारा दायर रिट यानिका द कर दी गई और जाच म्यागालय 
की कार्यवाही स्थगित करने का प्राग मानन - लिपा गया । 


1 . 1 2 दान अधिनियम , 1952 के मण्ड के उप खण्ड 
( 1 ) UTT प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम मंशाणग, भारत 
सरकार ने 16 अप्रैल , 1990 को एक अधिसूचना जारी की गिनने 
द्वारा पुर्यटना के कारणों और संगत परिस्थिfrना की औपचारिक 
जांच कर के लिये श्रम मंत्रालय के मेगा निघात अपर मचिव 
श्री के . पी . शर्मा को इरा जुई एप के लिये नियुक्त किया गया । इगी 
अधिराम में जांच गायालय के निधारकों के रूप निम्नलिभि 
व्यक्तियों को भी नियुवा दिया गया था : - - 

___ 1 श्री . एन . तिवारी, मशागतिव, कोलियरी मजष्ट्र, मभा , 
पालमोर , जिला गईथान पश्निम अंगाल । 

2. it . के . घोष, प्रोफेसर, पानिंग जोगियांगा, अभिमान 
सफल भए माईम, धनबाद । 


1 . 3 4 तदनुमार 21 मार्च , 1901 को गमी को नोटिंग जारी 
फरफ सुनवाई के लिए मन, 1901 को गो की दाई, नागन 
सोम मे उपस्थित होने के लिये करा गया । पक्षो से यह भी सानुगंध 
किया गया कि वे न भयंध उनके पारा दिए गये निति बयान 
को प्रमाणित करने के लिये गवाहों को एक पूर्ण मूबी प्रस्तुत दारें । 
पक्षों को जारी किये गये नोटिम की एक प्रति अनुबंध V पर : 


श्रम मंत्रालय की संगत अधिसकना श्रन 


11 पर दी गई है । 


___ 1 . 2 . 1 श्री के . म . शर्मा के आन मायानग की गारली 
पैटर 24 मई, 1901 को हः योर जिसने यह निदेश दिया गया 
फिममा, पक्षों में नोटिस प्रकाशित करयाग जाये ताकि संभंधित 


1 . 3 5 मैगे ओध न्यायाधीश ने रथ में 7 अन, 1991 की 
प्रो , ए .के . घोष, निधार , नवा मे गर्म ईट कौनपी गए लि . 
( मी एल ) गया गान सुरक्षा मादिगालय में पृष्ठ परिमारियां 
में माथ पटना स्थल का बोग किया । 


[ भाग 


- 


3( ii ) 


भारत मा एणपन्न : जनवरी 9, 1993 /पौष 19, 19 1 4 


1 . 1 . 1 मांच न्यायालय ने अप्रैल, 1931 को सी एन पीडी 
भाई, भासनगोल में सुनवाई की । निर्धारक एवं पक्षकार उपस्थित 
थे । पक्षों को सुनने सभा निर्धारको के मार विचार-विमर्श करफे 
मैने निम्नलिखित प्रावण दिगा :--- 


भटमाओं के क्रम को पुन व्यवस्थित करने तथा अन्य संबंधित 
मामलों के लिए गाच पायाना ने बीको नया कुछ गवाही के साथ 
26 अक्तूबर , 1991 को एक बार फिर दुर्घटना स्थल का दौरा किया । 


( मा ) कलकर नयागाला में शादेशा के अनुसरण में जाना 

निरे में प्रारंभ पा - लेकिन पक्षों द्वारा श्रा के ना . 
मार्ग के जॉन मायालय में प्रस्तुत किए गए लिखित नोट , 
ज्ञापा । गवाहों को भूचा इन जांच मापालय के लिए भी 
संघ मानी जाएगी । 


15. 6 21 से 26 अक्तूबर , 1991 के दौरान पक्षों के नाय विषार. 
विमर्श के बाद यह भी निर्णय लिया गया कि वे केवल लिखिरा सफ प्रस्तुत 
करेंगे तदनुसार ने नभ पायानप के माचा को 12 और 13 नवम्बर , 
1991 को भासननील में रहने नया लिखित तक मीकार करने का निवेश 
दिया । 


( अ ) पों को प्राधिक से अधिक 30 अप्रैल , 1991 तक पूरक नोट , 

भागन लथा गवाहों की प्रातिरिकर मूवी , यदि कोई हो , प्रस्तुत 
करने का T और बसर दिया जाएगा 


____ 1 . 5 . 7 12 और 13 नवंबर , 1991 को जांच न्यायालय के सचिव 
ने भारानगोल का दौरा किया तथा प्रधतंत्र और संषों से सिवित तक 
स्वीकार किए । 


( ग ) यदि पक्ष निसाक्ष्य प्रादि की प्रति पाने तो पो तुरंस 

हो जाएगी । 


( म ) जाप न्यायालय साविधिक है और साल . अपना पक्ष प्रभागालो 

इंग से प्रस्तुत करने के लिए पी को , यदि ऐसा माहें , 
फिसो पकीन मा किसी ऐसे व्यक्ति सक्सियों जिनसे मामले को 
प्रस्तुत करने में सहायता मिले , के माध्यम अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते 
है । ऐसे पों को इसके लिए जांच न्यायालय में लिखित पनुरोध 
करना चाहिए और गांव पापालय मामान्य तौर पर इसकी 
अनुमति दे देगा । 


1 . 5 . 8 गुलाई और अक्तूबर , 1991 के दौरान प्रासनमोल में जांच 
भ्यायालय की सुनवाई के दौरान प्रधानों को मामान्य लिपि में निखकर मैंने 
साक्ष्यों को व्यक्तिगत रूप से रिकार्ड किया । चूंकि कुछ गवा ; अंग्रेजी में 
निपुण नहीं थे अत: उनसे उस भाषा में प्रश्न पूछे गए जिने घे मानते 
थे (अर्थात् हिन्दी और, बंगाली ) । नथापि मैंने उनके बयानों का शुले न्याया 
लय में अंग्रेजी में अनुवाद किया और सामान्य लिपि में उन्हें रिकार्ड किया । 
जैसे हो बयान समाप्त हुए पक्षों को गवाहों के बगानों को फोकापी । 
के प्रमास किए गए । 


गवाहों के बयानों की प्रतियां निरावाद रूप में पक्षों को भेजी गई 
ताकि वे अपने आप को जिरह के लिए तैयार कर सकें । जान पाया 
की इस नस्परता की प्रबंधतेन तथा संघ धोनों ने सराहना को । 


1 . 3. 1 नौवीं लोक मसा के मामी पुनाव और पश्चिम बंगाल 
विधान सभा के पाव था इन च नादों में कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों 
की पनाको मार ने योगी मी पापोडी पाई , बासनमोल 
में पक्षों की प्रगला सुनवाई की माप 15 मे 2.? जनाई, 1991 के 
लिए निर्धारित की । 


1 .59 12 और 13 नवम्बर , 1991 फो निखित सो प्राप्त हो 
जाने के पश्चात मैं और निर्धारक 20 से 23 नपर, 1991 तया 25 
और 26 दिसंबर, 1991 की जांच न्यायालय की रिपोर्ट को अंतिम 
रूप धेने के लिए प्रधानों , तो तया अन्य संगत मामलों पर विचार करने 
के लिए दिल्ली में मिले । 


1 . 5 . 10 जाच न्यायालय की रिपोर्ट श्रम मंत्रालय के सचिव की 
प्रस्तुत कर दी गई थी । 


1 . 5. " 13 नलाई , 1991 को जन सुनवाई शरू हुई तो श्री के . 
पाल , पान सुरक्षा महानिदेशक से उनके द्वारा खान अधिनियम , 1952 
की धारा 2 के अंतम फी गई पुर्घटना की जांच के दौरान खान पाधि 
नियम , 1952 को धारा 7 : के भगत जन किए गए कागजात 
प्रस्तुत करने के लि । कहा गया । तामात श्री के पाल ने न्यायालय को 
जग किए गए कागजातों की न की और मैंने पाया कि पद सूची 
उम सूची के समान है जो कि पिछ । जि सायाधीश श्री के मो शर्मा 
द्वारा भपने कम्न में लिए ना अन्न मागजातों मी सूची है । 


1 . 5 . 11 इस रिपोर्ट में प्रबंधतंत्र द्वारा पा किए गर बाहों को 
प्रबंधसत के गवाह ( एम न्यू ), संघ द्वारा पेश किए गए गवाहों को 
मष के गवार ( सू दुब्ल्यू ) और जाँच न्यायालय द्वारा बुलाए गए गवाहों 
को न्यायालय के गवाह ( पो उन्य ) के रूप गे रिकार्ड किया गया 
है । प्रबंधतंत्र सेब तमा न्यायालय के गवाहों को तुषो क्रमशः अनुबन्ध 
VI, VII और VIII पर दी गई है । 


1 . 5 . 3 15 गे 22 जुलाई, 1992 के दौरान आसनसोल में प्रबंध . 
सन के 1 , गवाही न साथ जिरह की गई । इस अवधि के दौरान संघों 
के प्रतिनिधियों को उन कागजातों का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान 
की गई जो कि मान रक्षा महानिदेशमा द्वारा जब्त किए गए थे तथा जिन्हें 
मात्र न्यायालय ने पाने करगे में पत्रा था । न निरीक्षणों के दौरान 
जांच न्यायालय के सचिव गोजये । 


1 . 5. 12 वे प्लान तथा कागजात जिन्हें प्रबधनंन ने प्राशित करने 
का अनुरोध किया था उन्हें प्रबंधन प्रवर्णन ( एक्स एम ) तगा जिन्हें 
कर्मचारी संवों द्वारा प्रदर्शित करने का अनुरोध किया गया था मघ प्रधान 
( एक्स डब्ल्यू ) कहा गया है । क्रममाः अनुषंध IX तथा X पर प्रबंधन 
तथा कर्मचारी संघों के प्रदान की सूची दी गई है । 


____ 1 . 5 . 4 20 में 26 सितंबर , 1991 को आसनसोल में हुई जान 
पायालम की अगला सुनवाई के दौरान 6 गवाहो ( प्रबंधतंत्र तपा संघ के 
तोन -तीन गवाह ) से जिरह की गई । इस अवधि के दौरान प्रबंधतंम फे 
दो गवाहों में भी जिरह का गई । 


अध्याय - 2 


2 . 1 महाबीर खान 


2 . 2 प्रमंधन 


2 . 3 भू-विज्ञान 


1 . 5 . 5 मीच स्यायालय की अतिम सुनवाई प्रासनसोल में 24 से 
26 अक्तूबर, 1991 के दौरान हुई, इग सुनवाई में जांच न्यायालय द्वारा 
बुलाए गए सघ के तीन गवाह तथा एक गवाह ( श्री एस . के . सेन गुप्ता , 
सहायक प्रबंधक , महावीर खान ) के साथ जिरह की गई । लपापि न्यायालय 
मो एकमाल गवाह भागात् श्री एस . . सेनगुप्ता के मामले में 
कोई जिरह नहीं की गई । माता दुर्भग्ना के लिए परवानी 


2 . 4 पूर्व मा उनग्धनन 


2 . 5 अरिस 
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21. 1 महाबीर खान पश्चिम बंगाल के बईमाम जिले में रानीगंज नाम अधिकांशतः उन गांवों के नाम पर है जिनमे होकर वे गुजरती हैं , 
फोयला मोक्ष में स्थित है । यह प्रासनमान म्टेशन से 19 झिमा पूर्व तथा यहां तक कि एक ही मीम का नाम विभिन्न कोयला क्षेत्र के विभिन्न 
मालगना से नाग 182 कि मी उसा पशिचम में स्थित है । महा चोर भागों में अलग अलग पाया जाता है । रानीगंज कोयला क्षेत्र में घटते 
खान की भौगोलिक स्थिति , मृतल की विशेषता, स्वामित्व प्रादि का मंभिप्न 

क्रम में सीमों का सामान्य क्रम प्रार-एम से प्रार - पाई है । 
विवरण अनबंध - XI पर दिया गया है । 

23 2 बहाबीर खान के क्षेत्र में प्रार. - 9 के बराबर मोममीन 
.. . 2 . 1 भहाजी वान 1975 में में कोल इडिया लिमिटेड की 

मोम नामक उच्च ाम भीम हैं जिनकी मोटाई लगग ।। मीटर है । इस 
महाक में ईस्टर्न कोलफील्डम लि के ग्यागिस्त में है । प्रशासनिक 

क्षेत्र में लग ग बीच वाले भाग में यह मीम स्थित हैं । मान क्षेत्र के 
मुविधा के लिए मै ईस्टर्न कोलफीलम लि को दो दिवोजनों में विभाजित 

दक्षिणी भाग में नेगा मीम नामक एक दूसरी मीम है, मार - 8 के बराबर 
किया गया है, अर्थात ईस्टर्न और वेस्टर्न दिया जन- प्रत्येक प्रमाग का प्रमख 

में स्थित इम मींग की मोटाई लगभग 8 मीटर है । मायर मोल और 
एक क्रियात्मक निदेशक माना है । क्रियात्मक निवेणक ( फंक्शनल डायरेक्ट " 

नेगा मोम में बच को दूरी 51 मीटर है । दमोदर नदी के किनारे खान 
की माग ग्राधिनियम, 1952 की धारा 71 , में अर्गत नामित स्वामी " 

प्राहा के माथ वक्षिण को मोर मागे बनने पर प्रार - 7 के बराबर 
में कम में अधिभूचित किया जाता है । निगमिन र पर एक प्रारिक 

नारायणपुरी मीम नामक मीसरी सोम स्थित है । नागय ग मीम को मोटाई 
सुरक्षा संगठन ( आईएम मो ) काम कर रहा है । ईस्टर्न डिवीजन को 

लगभग 3 . 3 मीटर है । नेगा भोर नारायणकुरो मीम के बीच को दूरी 
63 चालू खानों के माथ 6 भंवों में विभागिन किया गया है । महाबीर 
खान सुनुम्टोरिया क्षेत्र में स्थित है जिममे महाबीर खान सहित ग्यारह 

लगभग ५4 मोटर है । नारायणकुरो मोम में 30 मीटर नीसे प्रार 
माल खाने पानी है । दुर्घटना के समय मोहम्मद बालीम ( एम अठा यू 17 ) 

के बराबर 3 मोटर मोटी बोगरा सोम है । इन सभी मोमों का कम इस 
महाबीर खान का एमेट व प्रबंधक था । वह जून , 1987 में प्रबंधक था 

प्रकार है : - - 
पौर याद में एजेट य प्रबंधक नियुक्त किया गया था । प्रम: 13 नजम्बर 
1989 के मनहूम दिन तक उसे उपर्युक्त खान में दो साल से अधिक का 

मीयर पाल मीम 

मीटर माला 
अनुभव प्राप्त था । मोहम्मद कनीम ( ए . उरल्य . 17) मा कोयला खान 
का प्रबंध करने में सक्षम ना के किए प्रबंधफ का प्रथम श्रेणी प्रमाणपत्र 

मोच की दूरी 

5 ) मीटर 
प्राप्त था । उसने कोयला खानों में प्रशिक्ष के रूप में काम प्रारंभ किया 

नेगा मीम 

मीटर मोटी 
था मौर नबम्बर , 1989 सक उसे लगभग 18 वर्ष का अनुभव प्राप्प था । 

बीच की दूरी 

24 मीटर 
. . . दुर्घटना के ममय श्री एम के सेनगुप्ता ( मी न्यू 1 ) पौर 

नारायणकुरी मोम 

3 . 25 मीटर मोटी , 
श्री के . चत्ता ( एम कल्य 19 ) महाबीर खान के महायक प्रबंधक थे और 
बानों के पास क्षमता का द्वितीय श्रेणी प्रबधक प्रमाण -पत्र था । श्री पी . 

नीच की दूरी 

80 मोटर । 
एल . बनर्जी ( एम मुकल्य. 10 ) महाबीर स्थान के मुरक्षा अधिकारी थे और 

ब्रो गरा मोम 

3 मोटर 
धे मोहम्मद कलीम , एमट एवं प्रबंधक ( पम उम्ल्यू 17 ) के प्रति उतार 
बायी थे । श्री पी . एल . बनर्जी के पास कोयला मानों में दक्षमा का प्रथम 

2 . 3 . 3 इन कॉपना पीनों को उत्तरपूर्वी दिशा में म मान्य गहराई 
श्रेणी प्रबंधक प्रमाणपत्र था । 

25 में 1 है । बायला सीमों के बोच के भाग में कोयला चटटानों का समूह 

है । इस क्षेत्र में उत्तर की तरफ एक 6 ) मोटर ऊंथे फाल्ट को छोड़कर 
2 . 2 . 3 श्री पी . एल . ठाकुर ( एम एल्यू 16 ) एक मवेक्षक थे । प्रपेक्षाकृत कोई अन्य भू - वैज्ञानिक गड़बड़िया नहीं है । ! मीटर से भटर 
उनके पाम सर्वेक्षक सक्षमता प्रमाणपत्र है । कायला खान नियमावली , सम के कई अन्य छोटे फाल्ट भी हैं । इस क्षेत्र में कुछ माइक्म ई । 
1957 ( मी एम भार 1 ) 57 ) के विनियम 49 में उनके मार्न दिए गए वक्षिण क्षेत्र जो उठा हुमा भाग है में एक बहुत बड़ा हाइक है । इस डाइक 
हैं । संक्षेप में खान अधिनियम और विनियमों के मंगल उनके अपेक्षित को किसी भी स्थान मे पार नही किया गया है और इसका पास्र्तापक 
भाई मह। पक्षण पीर, नालग करना और एमी योजना एवं सेक्सम्म पौड़ाई भी अभी तक मशात है । इनमें अमावा एक मोटर से कम मोटाई 
देवा . काना मौर उनका पता लगाना जग्गा र प्रवन्ध निदेश दे । यह माले कई छोटे डाइक है । भारतीय कायला क्षेत्रो में अन्य कोयला सीमों 
उल्लेख करमा मंगन होगा कि सर्वेक्षफ के वैधानिक कर्म है कि जम खान की तुलना में नारायणपुगे मीम का कठोर कोयला क्षेत्र समझा जाता है । 
का कार्य उसकी मीमा बाउकी यां पानी भरे स्थल से लगभग 
75 मीटर दूर रह जाए तो वह मंपूर्ण नथ्यो नी रिफाई करें । एक अन्य 

2 . 4 . 1 महामार खान और उसके ममीप के क्षेत , भारत में काला 
सर्वेक्षक तथा कूल सहायक जिनके पास मायना खान उत्खनन का पाप 

खनन के प्रथम केन्द्रो में से एक है । 13 नवम्बर, 1989 को हुई पाक 
चारिक सक्षमता प्रमाण पत्र नहीं था बलि . केवल अनु५य माल था , श्री 

दुर्घटना का कारण इन पुराने मोर पारस्यका कार्यस्थलों में पानी भर 
ठाकर ( एम एम्यु 15 ) को महायता कर रहे थे । 

जाना है । प्रत. मक्षप में इस क्षेत्र के पूर्व कायना बान के इतिहास की 

समीक्षा करना लाभदायक होगा । जन कुछ प्रिदिप उद्यमियों न रानज 
2 . 2 4 खान में 13 श्रीवर न तथा 32 मिन्दार थे । उनके पास में कोयला खान का कार्य माना किया था नमो पता चला कि रिकार्ड के 
इस प्रकार की नियनित के लिए अपेक्षित वैधानिक प्रमाणपत्र था । श्री अनुसार भारत में पहलो बार कोयला खनन का कार्य 1774 में हमा था । 
शिवदाम चटर्जी, प्रोवन मेन ( एम अन्ल्यू 9 ) कर्मकारो के निरीक्षक के रूप 1815 मे इगारा गांव के नजदीक रानागज सोम में गडळे खाद गए जो 
में नियुकस थे । 

अभी महानार खान के बहाने के भीतर स्थित है । 1843 में इस कोल 

फील्म में खनन कार्य बगाल कोल कंपनी नामक संयका पूजी कंपनी द्वारा 
2 . 3. ! रानीगज कोयला क्षेत्र की कोयला मीम लापर गाग्वाना किया जाता रहा था । 1855 में रानीगंज नक रेल लाइन बिछाने के 
पति की वामदा श्रेणी की रानीगंज स्टेज मे संबंधित थ। । समह का माय इस क्षेत्र में कोयला खनन का कार्य तजी से विकसित हुमा सकिन 
सामान्य झुकाय दक्षिण मार दक्षिण पूर्व की भार 2 से 35° के बच 19वीं शताब्दी के मध्य तक मा भारत में कापला खनन का कार्य वैज्ञानिक 
था । कई स्थानो पर निश्चल गोंवाला क्षेत्र में डाला राइट हाइक के सप रीति से नही किया जाता था और कार्य योजनाओं का विवरण भी नहीं 
में प्राग्नेय चटटाने है । यह । पर 1 . 2 मीटर की 10 कायला माम है , रखा जाता था । 1860 के प्राममारा जमालोजीकरन सब आफ इंडिया के 
जो कि गनी गंज स्टेज से संबद्ध मोटाई से ऊपर हैं । कोयला सीमो का मधीक्षक श्री थामम् पोल्हाम ने खान योजना भी स्थिति पर असंतो 
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की उत्तर तथा दक्षिण विभा में भ्यिा काम्बमों दो मैट कार , गालि 
के माध्यम से एक दुसरे के गाथ जुड़े हर है । 


नाम .. III 


यक्त करते हुए निम्नलिखित विवरण दिया . - - 

"पिछले एक या दो मॉल में में यह कहने में समर्थ हूं कि भूमिगत 
कार्यो को एफ भी घटना में मशग नहीं किया गया था योजना नहीं 
बनाई गई । जहां सा कार्यस्थलों के विस्तार का प्रशा है कि पी युद्ध 
स्या दिन की स्मरण मानि मे ही कोई सूचना प्राप्त मो जा नकती है 
. . . . . . . . भ में यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि या पति 
कुछ मामलों में बदल गई है और कम से कम एक मामले मे योजनाओं 
का विवरण रखा जा रहा है और म आशा करता हूं कि अन्य मामलों 
में मोमा ही किया जाएगा . . . . . । 


5 . 1 कोयमा बमा में जाननासन के बार में चि 
नबंध । 


गायिधिक 


3 . :: शार 
3 . 3 विकसित देश 


3 . 1 . 1 दुर्घटना गत भर जाने के कारण हुई थी अतः भारत और 
विदेशों को भूमिगत कोयला खानों में अलप्लावन के खतर से संबंधित 
साविधिक उपन्चों को ममीक्षा की गई । 


.. . 2 खना का गया चौठी गलियों में खनन करते हुए आगे 
बनना गोर बोन में छोटे छोटे खं को इसे जाना है और चूंकि फोपत्र को 
भूमिगा काग्थलों में मनुष्य वारा निकालना पड़ता है. मा एफ मैक्ट 
म फेयल छोटे देश में काम किया जा सकता है जो कि समय के साथ 
परिस्पषत हो जाती है और जो कि खनन जोखिम का एक बड़ा बड़ा 
कारण हो मकता है । 


24. 3 पूर्व को मोयला उनन के येतिहासिक साक्ष्य महामार 
खान और उसके पास पास के क्षेत्र की संपत्ति में आज भी देखे जा सकते 


2 . 5 . 1 पुनर्गठित महावीर खान का नजयाक का सीन लघु खानों को 
मिलाकर बनाया गया ए । जिसे मान खान को मोम इकाइयां कहा जाता है । 
यहां पर सीपरगोल म म गबगे उभी माल: नाग ) 
पूर्व इसमें निजी कोयला कपमा द्वारा काम किया जा रहा था । सोम में 
कार्य समाप्त हो गया, उसे परित्यक्त छोड़ दिया गया और वर्तमान 
में यह पानी स . हुई है । 


2 . 5 . 2 सीयरसाल सीम के 51 मीटर नीचे नगा मीम स्थि । है जो 
कि 7 . 5 मीटर से 8 . 7 मोटर मोटी है । इस सीम में महाबीर खान की 
सभी सीन इकाइयों की तुलना में सबसे अधिक काम हुआ है । महाबीर 
इफाई में मुख्य पूर्व रेलये लाइन की उत्तर दिशा में सं . ए और बी पिटों 
फे माध्यम से नेगा सीम में खनन हुमा । ए मार दी पिट के ऊंचाई वाले 
भाग को और भर्थान पूर्व रेलवे लाइन को दोनो तरफ नेगा सीम में खनन 
तत्कालीन बंगाल कॉल के . लि . से संबंधित रानीगंज कोलियरी द्वारा 
किया जाता रहा जिसके कारण ए शोरबा पिट के नेता सोम कार्यक्षेत्र 
में घायले का एक बोरियर बनाया गया । योजना के प्रानुसार भेरियर 60 
मीटर है । रानीगंज कोलियरी के नेगासीम के कार्य क्षेत्रों के बारे में 
विस्ता विवरण नम रिसोर्ट में भाग दिया जाएगा । 

2 . 5 . 3 नेगा मम के 24 मीटर नीचे नरायनकुरी सीम स्थित है 
जो 1 . 8 से 3 . 3 मी , मोटा है । महबार इकाई में नरापनकुरो को 
मोटाई 3 . 25 मीटर है और यह पिट ए और बी के माध्यम से काम करती 
है । धमे रानीगंज कालियरी के नेगा मीम के पानी भरे क्षेत्र के नांचे 
विकसित किया जा रहा है । 


3 . 2 . 1 काय ना स्वान धिनियम , 1957 का विनियम 127 का 
उपवन्ध अभियोजन चलाये आने से संबंधित है, तथा भूमिगर कोयला 
खान में उसो मान या समीप की जान के कार्यस्थलों में जल या 
अन्य तरल पदार्थों का अपर पाना रोकने के उपबन्ध बनाता है । 
विगियनन मान धिनियम , 1952 का भार 57के रखरखण्डों 
के अन्तर्गत बनाये गये हैं । कोयला खान विनियमन, 1937 के 
विनियम 127 का संपूर्ण पाठ अनुबंध- XII पर दिया गया है । 
____ 3 . 2. 2 यह देखा गा नकता है कि विनियम फोयला बाल 
विनियम , 1957 के विनियम 127( 3 ) में आ गभरा या परित्यक्त 
कार्यस्थली जिनमः नाच नहीं की गई थी और उनमें पानी तथा अन्य 
तरल पदार्थ नही पाये गये , के 60 मीटर के अंबर खनन कार्य 
करने के लिये खाना के मम्प निरीक्षक भिसे खान सुरक्षा महा 
निदेशाः ( धी जी एम एस ) भी कहा जाता है कि अनुमति प्राप्त 
करने की व्यवस्या है । चंफि नारायणकुगे मोम जानप्लावित नेगा 
सीम के 24 मीटर नाचे स्थित है मनः कोपला खान विनियम , 
1957 का विनियम 127 नारायणकुरी सीभ में खनन कार्यों पर 
भो लागू होता है । 

3 . 2 . 3 फोयला खान धिनियम , 1957 के विनियम 127 
जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया था , का एक रोचक 

सहाम है । न तो खान अधिनियम , 1901 और न ही उपयुक्त 
अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई मामान्य नियमावली , 1908 में 
भूमिगत कोयना खानों के जल से भरे कार्यस्थगो कार ओर बढ़ते 
समय रखा जाने वाली किसी माघधानी का निर्धारण किया गया है । 
यहां तक कि थान अधिनियम , 1901 के स्थान पर खान अधिनियम , 
1923 को प्रतिस्थापित किया गया तब भी इन सावधानियों की 
व्यवस्था नहीं की गई । 1936 में खान अधिनियम , 1923 मे 
गवः सशोधन करके खामों में पानी भरने का फट्टा होने और 
उसके कारण उत्पन्न होने वाले सपने के विरुद्ध विनियम बनाने के 
लिये केन्द्र सरकार को पाकित प्रदान की गई थी । इस प्रकार खान 
अधिनियम 1923 के समान बनाये गये भारतीय कोयला खान 
विनियम , 1926 ( माई सी एम पार 1928 ) में 1936 के बाद 
पहली बार जलप्लाविन या अप्रयुक्त कार्यस्थली के 100 फीट 
( 30 मीटर ) के क्षेत्र में खनन करते समय बरती जाने वाली 
सावधानी का निर्धारण किया गया है । मायधानियो में गली की 
घौड़ाई और भाई को पोट ( 2 4 मीटर ) तक सीमित रखमा 
तथा कार्यस्थल पर न्द्रीय जोहोल और दोनों सरक पर्याप्त फलक 
योगहाल्म और गहा गायत्रको अधिक में अधिक 15 फीट ( 4. 5 
मीटर ) के अगल पर कार्य स्थान के ऊपर और नीचे ओरहोल्स को 
गयस्था करना । यह भी निर्धारित किया गया है कि पनन करते 
हुए आगे बढ़ने में इन बारहोल्म को पनि पूरी पर रखा जाना 
माहिये और यह दूरी किसी भी हालत में 10 फैट ( नोट ) 
मैं नहीं होन: . 15 1 ACT प्रदेश की एक नोरला सन 
में गलप्लावन का कारण हुए विनाश जिममें 63 बनना की मृत्यु 


2 . 5 . 4 पूर्व का मै . गाल फोल काना का नाग कालियरी द्वारा 
मनाई गई नेगा साम के [ 120 हेक्टेयर क्षेत्र में जो कि पूर्वो रेलवे 
लाइन के दोनो पार फैला है, में बहुत अधिक पृना कार्यक्षेत्र है । काय 
मो कोई विश्वस्त याजना जिसमें " एवाइनमेंट " माइन प्लान ( ए एम पा ) 
नामक यह योजना भी शामिल है जिसे किस काल माम को परित्यक्त 
करन स एकदम हिले तयार करता यावश्यक होता है , . इस्टन 
काफोल्डस के पास उपलब्ध नहीं है । महाबार जान के सामानय में 
उनलरध मांगना का प्रमाणिकता सदाग्ध धा वाकि इस पर । ।। के 
हस्ताक्षर नहीं थे । यह योजना मुख्य रेलवे लाइन के दाना तरफ के छोटे 

पर बहस माधक अयाय स काम हाशाता है । ल । 
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हो गई थी तथा फोरला साा ( सस्मायो ) बिकिन, 1955 के 
फलस्वरूप जलयमाखिम स्थलों के निकट काम करने के 
प्रतिबंधों को और अधिक कठोर बना लिया गया वै । संगोधित 
विनियमों में दूरी के बारे में समिधिक प्रतिबंध लिये माग 
सरला महानिदेशालय की अनुमति अपेक्षित है 100 फीट ( 30 गीटर. ) 
से बढ़ाकर 150 फीट ( 45 मीटर ) कर दी गई है । कोपना खान 
विनियम , 1957 द्वारा भाई सी एम पार , 1928 मार कोयला खान 
( अस्थायी ) विनियमन, 1955 को समाप्त कर दिया गया है । 
भूमिगत पानी के जमाव के खतरे को रोकने के लिये कोयना धान 
विनियम , 1957 के विनियम 127 में प्रावधान किये गये हैं । लषाषि 
मायिधिक रूप से प्रतिबंधित फोन को 15 मीटर से बढ़ाकर 60 
मीटर कर दिया गया । दिसम्बर, 1975 फी चासना मान 
बुर्घटना , जिलगे 375 म्बनकों की मृत्यु हो गई थी , के बाद छाया 
खान चिनियम , 1957 के विनियम , 127 में व्यापक संशोधन 
किये गये थे । इनमें से कुछ संशोधन म प्रमार है । 


3 . 3 . 1 इस स्थिति में यहां जलमापित क्षेत्रों के समान कार्य 
फरसे से संबधित विकसित देशों के भूमिगत कोयना जानों के 
साविधिक प्रावधानों की समीक्षा करना संगत होगा । प्रायः, सभी देश 

नाचित क्षज्ञों के समीप कार्य करते समय कुछ सोविधिक प्रतिबंध 
गाने है । शलतावित क्षेत्रों और साधनों के बाद सुरक्षा 
शिलर/ चैरियर छोड़ो के रूप में थे प्रतिबंड लगारे जाने हैं । सुरक्षा 
पितर में नीतर कुछ प्रतिगंधों के अधीन ही एक निश्चित सीमा में 
सान करने की अनुमति दी जाती है । प्रायः इन नियमों की 
प्रकृति में गली की चौड़ाई और ऊंचाई सीमित करना तथा एडवोस 
बोहोल ने बाघर के अन्तर्गत कार्यक्षेत्रों को आगे बढ़ाया जाना 
मामिल है । 


3. 3. 2 गंयुक्त राष्ट्र फेडरल कानून में यह विनियिष्ट है कि 
परि पुराने भूमिगत कार्यक्षेशी का कोई विश्वसनीय प्लान उपग्ध 
नहीं है तो जल जायन के नाराण दुर्घटनाओं को रोकने के लिये. 
को फार्थस्थलों के 60 मीटर के भीतर एश्वास बोरहोलों का 
प्रावधान किया जाना होता है । 


हा संबंध में संघुल राष्ट्र मा कानुः कोयना पाप विनियम , 1957 के 
विनिधन 127 को ही तरह का है । 


( क ) जलप्लावित कार्यस्थलों के 60 मोटर के मंवर कार्य 
अनुमति के लिय ग्रान सुरक्षा महानिदेशक को प्रस्तुत प्रायदत के 
साप योगनाओं और उन खण्डों की प्रतियां संलग्न करना प्रावश्यक 
है जिसमें अग्य घासों के साथ-साण निम्नलिखित दिखाया गया हो... 
सभी अनुपयुक्त और परित्यका कार्यस्थलों के सपोप के कार्यस्थली से 
संबंधित इसकी रूपरेखा अनुमति में विहित प्रस्तावित कार्यस्थल 
की रूपरेखा, खामा और पद्धति, फाल्ट , साहस और अब भू-वैज्ञानिक 
गहमड़ियों और प्रबंबन के पास उपलब्ध हान्य सूचनाये तथा मान 
सुरक्षा महानिदेशक द्वारा पामित किसी प्रन्य बाप के बारे में सूचना । 


3 . 3. 3 फ्रांस की कोला खानों के विनियमन में पानी भर 
मान के खतरों के पिया कायक्षेत्रों की सुरक्षा अपेक्षित होती है । 
इसमें यह भी प्रमि है कि पालो पर जाने को न बना वाले , 
गलियों या मागे बनाये जाने वाले क्षेत्रों के पहा करीन 3 मीटर लंबा 
अश्वरान बोरहोल बनाया जाये । 


( प ) जय बान सुरक्षा महानिवेशक द्वारा अनुमति प्राप्त हो 
माती है तो अनुमति में निर्दिष्ट शर्टी के प्रसगत ही प्लान श्रीर 
पति होनी चाहिये और घर में काई मार नहीं होना नाहिये 
बधासे कि किसी ऐ आर के निर्माण के लिये खान सुरक्षा महा 
निदेशक द्वारा पुनः अनुगति न वी गई हो । 


3. 3. 4 मिटन के कोपला खान विनियामों में यह अपेक्षित है फिलम 
किती खान के किसी अनुप्रय क्त कार्यक्षेत के 45 मीटर भीतर कोई कार्य 
किया जा रहा है लो प्रबंधक प्रापरया सुरक्षात्मक उपायों का प्रबंध करता 
है इसमें निरीक्षकों तथा पार्मकारों के प्रसिनियों को इस संबंध में पूर्व 
सूचना देना शामिल है, इसके बावा इसमें एमे फार्यक्षनों में पालम 
की जाने वाली प्रक्रिया योजना को शामिन है ताकि यह सुनिश्चित किया 
जा सके कि पानी या किसी यमपर्य का कर तरफ 
वहाव न हो । 


( ग ) यह भी प्रावश्यक है फि में हार्परम्पलों को मही बाई 
भौर यौनाई , बनाये गये वोर हॉल, प्रत्येक चोर होगा की जंगाई 
का रिकार्ड इस उद्देश्य के लिये रखी गई एक शिल्पसंद फिनाव में 
रखा जाये और इसमें पर्ज की गई प्रविष्टियों पर प्रतिदिन इस 
उद्देश्य के लिये नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर गोर प्रशंसक 
वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाए । 


3 . 3 . भूमिगत पानो के खारों से जमधित विभिन्न देशों के उपरोका 
साविधिक प्रावधानों फैः समीक्षा से यह पता चलता है कि हमारे सांविधिक 
पुरमा उपाय संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, फ्रांस और टिन जैसे विकसित देशों 
के बरापर हैं । 


ममाय - 4 


( घ ) किसी भूमिगत छोयला खान के कार्य क्षेत्र में किसी भी 
स्थल पर जब ज्यादा पानी के रिसाव की घटना हो तो साल 
काम बंद करने में प्रावधानों में जलप्लावित क्षेज के 60 मीटर के 
भीतर के कार्यक्षेत भी मामिल है । 

( 8 ) तथापि फोयला खान विनियम, 1957 का विनियम 127 
को अधि : लनीला भी बनाया गया है कि इसमें खान सुरक्षा 
महानिदेशक को ये शक्तियां वो गई है कि यदि पे उचित साई 
सो गारी के प्राकार के प्रतिवन्धों में ही दे सकते हैं और 
ए . बोरल बनाने की गर्त में छट प्रयान कर सकते है । 


पानापन के कारण दुर्घटनाएं 
4 . 1 भारत में प्राजापा के कारग दुपैटनाओं का पानी पिय नेपग 
4 . 2 भारत में प्राल्लापन के कारण प्रमुख दुर्धटनाएं । 

4. 1. 1 हमारे देश को कोषका खातों में बुर्घटनागों में एक तिहाई 
मकियों की गला शाप्लान के कारण होनी है । प्राप्लावन के कारण 
प्रमुख विषपाएं 10 दिसम्बर, 1954 को न्यूटन विफली कोलयरी ( मध्य 
प्रदेश ), 20 फरवरी , 1958 को सैन्ट्रल भोयरा कोलियरी (बिहार.) , 
05 जगवरी, 1960 को मात्रा कोलियरी ( महम प्रदेश ), 18 नवम्बर, 
1075 को सिलेबरा कोनियरो ( मध्य प्रदेश ) , 27 दिरान्बर, 1975 को 
पाननाला कोलियर (बिहार ) लया 14 मिनम्बर , 1983 को हुरीलामीह 
कोलियरी (बिहार ) में हुई जिनमें क्रमश 63, 28, 16, 10, 375 
तथा 19 उपक्तियो को मत्यु हुई । 


3. 2 . 3 1983 में कप्तान के कारण हरिनामोद दुटिना 
जिसमें 10 खनिकों को मुल्गु हुई और जनप्लाजित छोड़ों के सीम 
कार्य करने से प्रात नमत्रों को ध्यान में रखते हुए विनिया 127 
फो पुनः 1990 में संशोधन किया गया था । इसमें अनुप्रयुषा और 
पनिलयत कार्गस्थान के बीच अंसा समाप्म करने के लिये मिशिष्ट 
प्रावधान किये गये । 

दिनमा मा Ti 
लिने हो कि पोर : । ता मासे । 
में भी बताया गया है । 


___ 4. 2. 1 दिसम्बर , 1934 में FTTT विकली कोनियरी ( मध्य 
पर रोग ) में दुनिया मगर दाद मा यिनवमेंट सेलरो जितो पुरानी 
गैलरी तया ऊपरी सोम को परित्यक्त जगाप्लावित किा जुड़ गई । 


[ भाग 1 - ख 


3( ii ) ] 
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सेपित ग , 21 RITER 42 
इन सभी में माना । 
नियोति थे । 


हाहिमा। 

2217 


___ 5.12 ममस्त प्रवास का ऑपरम प्रभारी श्री फोजदार सिंह 
( एग - 1 ) चा । 42 IIT कापसमेंट नाल, दुपटना हुई , 
फा सरदार तया शाटकायरर क्रमशः श्री दौरन पारे ( पम इळल्यू -13 ) 
सपा जी पन्नागे वगय ( एम उढल्यू -14 ) था । 


वो सीमा के बीच पृथक्करण जैसे पोफाल्ट ( उजर पो और फैकी को 
खराबी ) के कारण उस क्षेत्र में ऊपरी सोन के बगलर के स्तर के निजी 
सीम को लाया गया । यह दुर्घटना मुखपतः गलत खान योजना और 
भारतीय घोल खान मिनियमन 1926 के विनियमन 74, जिसे को 
खान विनियमम , 1957 के विनियमन 127 मे द्वारा निरसित कर दिया 
गया था , का अनुपालन न किए जाने के कारण हुई । फारम , 1953 
में सैन्ट्रा भोवरा कोलियरी ( बिहार ) में भाजाया के कारण दुर्घटना 
उम समय हुई ममाकि भूमिग । प्रचालन शान गोमा फो पार कर गया 
सथा यह ममीपवर्ती कोलियरी के जलावाविन प्रचालन में जा गिला । 
यह दुर्घटना मुख्यतः विना उलित सर्वेक्षण नपा उचित योजनाओं 
सभीपवर्ती कोलियरी में प्रवाधिकार प्रदेश तथा जलवाहित क्षेत्रों के 60 
मी . के अन्दर बढ़ते हुए प्रजाजन के सम्बन्ध में कोयला मान विनियमन , 
1957 के विनियमन 127 ( 3 ) और ( 5 ) के उल्लंघन के कारण हुई । 
जनवरी, 1960 में दमुमा कोलियरी ( मध्य प्रदेश ) में दुटना उस समय 
हुई जबकि प्रचालन अपघ्रोफाल्ट के कारण जलाप्लासिन दोन्न भो और 
मढ गया । खगमी वाले क्षेत्र में दो प्रवालमों के बीच 1 . 8 मी . 
का अवरोध में दुर्घटना को बढ़ावा मिला । 


4. 2. 2 भारतीय बनन इतिहाग में सबसे अधिक पानक दुर्घटना 
दिसम्बर, 1975 में घासनामा ( बिहार ) में हुई जिलामें मानावा क 
कारण 325 व्यक्तियों की प्यु हो गई । चापनाला में पूर्व प्रचालन 
ने लगभग घर्ष 1949 में संचालन काल - पाऊट निका ने रामय पुराने 
प्रमालनों से असावधानी पूर्वका जुड़ने के कारण दिसम्बर , 1975 में 
पुर्घटना होने से लगभग 28 वर्ष पहाने काम करता बन्द कर दिया था । 


4. 2. 3 चासनाला में हुई दुर्घटना के कुछ प्वाइंट वही है जो 
प्रब हुई दुर्घटना के हैं । दोनों मामलों में ऊपरी पुराने जमानावित प्रचा 
लमों से प्राप्लायन हुमा सया तत्काल इसके बाद घराकान हो गई । वास 
भाला कोलियरी के मामले में , सीम के साथ -साथ चलने वाली मरूप 
इन्कलाई की लम्बाई प्लान में इसकी धास्ताविक दम्याई से वहन कर 
दिखाई गई थी । महावीर खान यो मागने में कलेशकर पुगी तथा परि . 
स्यक्त शाफ्ट को प्लान में निचली सोग तफ बना हुआ नहीं दिखाया 
गया था । इसके अतिरिक्त , दोनों मामलों में सन्धि : प्रवकों ने खान 
सुरक्षा महानिदेशक द्वारा प्रचालन के लिए अनु गोदित न फ्रिाा गए क्षेत्र 
में काम गिया तथा उन्होंने कोयला खान विनिगमन, 1957 के विनियमन 
127 का उल्लंघन किया । सितम्बर , 1983 में हुरीलामोह कोलियरी 
( बिहार ) में दुर्घटना उस समय हुई जबकि दो भतर सलग समतल 
रेखाओं में मोटी सीम के विकसित होने से पनी कोयले की पतली सताल 
अचानक छह गई । ऊपरी समतल रेखा जो होदी का एक भाग पी के 
प्रपालन से पानी निचली ममतल रेखा की ओर बह गया जिराक्षे 19 
व्यक्तियों को मत्यु हो गई । यह दुर्घटना गरूपतः गलत योजना राया कोय 
खान विनियमन 19 57 के विनियमन 127 के उल्लंघन के कारण हुई । 

4. 2. 4 इन दुपंटनाओं के कारणों के विश्लेषण में पता चलेगा कि 
ये दुर्घटनाएं मुख्यतः गलत खान योजनाओं तथा कोल खान विनियमन 
1957 के विनियमन 127 के उल्लंघन श्रावि के कारण हुई । दमरे 
पाकनों में , ये दुर्घटनाएं गेसो प्रापराधिक लापरवाही के कारण हुई जिनसे 
बरा जा सकता था । 


5. ! 3 पारी की शान में , 42 भान - नाट भाग 40 पि फे म 
में बार शाट छर मिल किए गए । इन शट छेदों की लम्बाई लगभग 
1 - 2 भी . थी । कोरता पाटिंग मगोन लगा होने के कारण फेस पर 
कोई अन्तकाई नह पी । 

5. 1. 4 गोट फायर श्री जनाधारी बराई ( पम छम्ल्यू- 14) के 
साथ ली 4 मार ( यू इकन्द - 5 ) श्री राम अवतार मुसिया , श्री 
टमा गोली बार धी पार चन्द्र गाह हैल्पर थे इस भाग के अन्य फेसों 
में झार पायापूरी करने के बाव , वे लगनग प्रातः 4 . 00 बजे 40 
उिप पोल पर पहुंचे । श्री चन्द्र बारी बगय ( एम उन्मू- 14 ) ने साक्ष्य 
दिया कि उसने फेत में मिल किए गए नागः शॉट छोल गं मे छह को 
चार्ज किया । इनमें से चार शॉट होल फ्लोर स्तर के थे और शेष दो 
गैलरी मे लगभग मध्य में "कट हाल " थे । तथापि श्री बांगी गजधार 
( यू एन्यू-5 ) के अनुपार सभी बारह शाट होल को फंरा में एक ही 
समय में चार्ज किया गया । गो . विस्कोटों सया तामानिक विद्युत प्राधिक 
विस्फोटक पराओं का प्रयोग किया गया । इसके याद श्री चन्द्र धारी बराय 
( एम यू-14 ) तारा छड गॉट होल चिरफोटित किए गए । धुआं तथा 
भाप हट जाने के बाद ये गणेष शॉट होल को चार्ज करने के लिए फेस 
तक यागिय गए जवकि श्री शंगी राजधार ( यू . उठल्यू- 5 ) फा कहना 
है कि वे लिए प छह शॉट होल को जोहो गए । जब श्री मामी राजनार 
( य , इत्य- 5 ) त हुए कोयले के नीचे से शॉट फायरिंग केबल बाहर 
निकाल रहा था । सो श्री चन्द्रधारी घराय ( एग बन्यू- 1.4 ) को मामने 
वाले फे । शा शापने पर्स से प्रेम होने की पावाल सुनाई वी । एमके 
सत्काल आव ने फेग के दाहिनी तरफ से गंदा पानी फुहार की तरह 
दाता देन्या , श्री बागी दानार ( म् इम्ल्यू - 5 ) को अपना काम छोड़ना 
पड़ा । श्री सवारी वगय ( एम रमपू -14 ) ने श्री वागी गजधार 
( यू गुठल्यू - 5 ) को बाहर निका ! , अपने राभियों तथा गीगारों को एकदा 
किया और पानी के सम्मात पन्नाह की चेतावनी देता या फेम 
से बाहर दौड़ा । सरदे में , श्री चन्द्रधागे बराम ( एम डब्ल्यू-14 ) को भाग 
के हालेन के 14 श्री मौन पाण्डे ( व्ल्यू - 13 ) मिला मथा उमने 
उसको पानी मचानक गर्वाह के बारे में बताया । श्री दौदन पाण्डे 
( एन उछल्प- 13 ) ने उसको उम भाग के समो व्यक्तियों को बाहरनिकालने 
के लिए कहा गो ने गाना के अन्तर्यात के बारे में 21 क्रास कट भाग के 
कर्गका नोकर किया । पौरन पाण्डे में 40 दिन हिप फेस पाठी 
फे अमान : नयी के * लागग प्रात: 4 . 30 बजे सी डी एम 
हनीपत गर । पीजदार्ग , ( एम अन्यू -1 ) को न नाया । श्री फोकतार 
सिंह ( पा पुरता - ) में जिट टॉप पर हाजिरी के जिन से 21 हामण 
साफ पिर मीही एम नान पर तरकाल नभ्यर्फ किया परन्तु वहां 
से को ना था । दुर्घटना की गूगना अभिमान एवं प्रमथक मो . 
भनीन ( एम अ यू -17 ) को प्रेग दी गई । फिर उसने सी . पी . स . 
देशीकोन पर नया जागे श्री पी एल बनीं हो दुर्घटना की नमा 

। यो म हरीनगयी पिट जिरिंग शाके 
का भी सावन्न महत । प टेनोकोन पर सम्पर्क किया । उसने 
धी गमवन्ट्र माइतो की " बी " पिट भान से सभी पवितमा को बलर 
भिभाराने गया सूगिन सभी व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए पाप 
गागों कोमारो से देश दिए । उसने सी डी एन मान्टिर को 
भी निषेश दिए कि फट् सीती जग में उपलब्ध माइक्रोफोन मुकिला सेकर 
सपीय मो लायनी दे ज्या उन्हें बाहर जाने 

की 
पोस पाण्डे ( एम उम्मू- 13 ) और श्री फोजदार सिप ( - : 
में 21 मारकर पवार की ओर जाने की कोशिश की परम पानी पहा 


अध्याय - - 5 


5 . 1 पुर्घटमा 
5 . 2 गुममादा ज्यपिमयों को पढ़ताल करना 
5 . 3 बसाव कार्य 


5. 1. 1 इस स्थिति में या पंगत होगा कि उन घटनाओं के नाम 
की पुनरीक्षा की नार जिनके कारण दुर्गना हुई । ट कि 12 
नवम्बर, 1999 को नीरी पारी में सर सान की तरह प्रारम्भ 
हमा । जापान ग कुरो लीग में तो । मयाना STITTीप "म " विड 
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कर दिया गया । सी सी एस कॉल में भलए निको फोर: 3 वरमा 
छित के मी एमन होने के निर्देश दिए गए । पूर्ण मप्साई तथा बरमा 
छिद्र के माध्यम में स्थापित की गई संचार म्यनस्था और इसके चारों ओर 
फले ए ग्रनिको के सुरक्षित होने में खनिकों के सुरक्षिम बनाव की चिन्ता 
जो पढ़ने बनी हुई थी वाह कम हो गयी । 


भी गईध गण । भूमि मिचारी के माध के लिए कुछ नही कर पफी 
थे ये पिट सतह की ओर दौसे जहां वे थी पी एल बनर्जी ( पम न्यू - 16 ) 
से मिले । श्री पी एल . बनर्जी ( एम उन्-यू - 16 ) के साथ श्री पौगवार 
सिंह ( एम नब्ल्यू -1 ) तथा श्री वौदन पाण्डे ( एम कुरून्यू -13 ) मैक्शन 
की ओर वापिम माये । सथापि , 8 लेवल के निकट उन्होंने देखा कि 
पानी उत्प्लावन की ओर से बह रहा है । गिर श्री पी एल बनर्जी ( एम 
बल्यू- 16 ) बी पिट की ओर गए और श्री दोदन पाण्डे ( एम डब्ल्यू- 13 ) 
तथा श्री फौजदार सिंह ( एम एम्ल्य- 1 ) म . " ," पिट फी ओर पाये । 

म आशंका से फि स्थिति बदनर न हो जाए ये तत्काल बाहर आ गए । 
पिट के बाहर थे मो . कालिम , अभिकर्ता एवं प्रवाना ( एम . कल्यू- 17 ) 
से मिले । श्री फौजदार मिष्ट ( एम ल्य - 1 ) दोबाग मं . " ए " पिट के 
मध्य से श्री टोदन पाण्डे ( एम एल्य- 13 ) आक्रामक मथा मो . कालिम 
( एम एल्यू- 17 ) के माय भूमि के नीचे गए । परन्तु उन्होंने देखा कि 
पिट की मनह से ही पानी नगभग मीने तक पहुंच गया है । यह महसूस 
करते हुए कि पिटों के माध्यम से कर्मकारों को बचाने की कोई गुंजाइश 
नहीं है , वे लगभग प्रात 5 . 30 बजे बाहर वापिस आ गए । 


5 . 3 . 3 फौहर खानकों के सचान के लिए एक बऐ व्यास का 
बरमा छिद्र हिल करने के लिए उत्प्लावन की ओर बाहर तरकाप एक 
उपयुक्त स्थान का चयन किया गया । 14 नवम्बर को प्रात: 9 . 30 
बजे प्रबालन कार्ग भारम्भ किया गया था 15 नवम्बर को लगभग 
दोपहर के 3 . 30 बजे 52 में . मी . व्यास का बरमा छिन पुग कर 
विया गया । जर्मनी पिजाइन पर भाधारित मजेदार बरवाजों सहित एक 
म्टील फैप्सूल स्वदेशी र मे पार की गई । एक अस्थाई तिपाई का 
निर्माण किया गया और घिरनी म्यापिन को गई नया घिरनी प्रचालिन 
( कैप्सूल ) के माध्यम से मैसर्स ई . मी . एल . के अतिरिकन मुरूप खनन 
इंजीनियर , श्री जी . एम . गिल, मो टाचाव कार्य में प्रशिक्षित थे , को 
16 नवम्बर को लगभग प्रातः 2 20 बजे भूमिगत वकिग्म पर उतारा 
गया कि स्वचालित घिरनी में फंसे हुए खनिकों को बाहर लाने में 
ममय लग रहा था , कुछ रनिकों को बचाने के बाद इसे न दाग 
प्रतिस्थापित किया गया । फंसे हुए पहले खनिक को 16 नवम्बर को 
प्रातः 2 40 बजे तथा अन्तिम स्पनिक को उसी दिन प्रान . 8 . 40 बजे 
बाहर लाया गया । बचाव भी हम प्रणाली को भारत में पहली बार 
प्रयोग किया गया । इससे पहले इसने बड़े पैमाने पर ऐसी वाय प्रणाली 
फा प्रयोग विषय में नहीं किया गया था । इग बनाथ किया का संचार 
माध्यम से काफी प्रचार हुआ । 


521 सृकि कुछ कर्मकारो की शिफ्ट के मध्य में नारायणकुरी 
मीम से नेगा मीम पाने की संभावना थी , श्री पी . एल . बैनर्जी ( एम 
सटल्यू - 16 ) प्रन्यों के साथ नेगा मीम के समीपस्थ यूनिट के निमजन 
कोल से नीथे गए । तथापि उन्होंने यहां लेगा सीम के केवल दो पम्प 
खसामियो को पाया जो बाष्टर ले गाये जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे । 


5 2. 2 हाजिरी रजिस्टर की मत्काल जांच करने में पता लगा 
कि खान के नीचे 2.21 कर्मकार ग थे, जिनमें मे 150 कर्मकार बाहर 
मा युके थे और शेष 71 कर्मकार के बारे में यह अनुमान था कि वे 
भमि के नीचे फंस गए । फंसे हुए स्वनिकों में में अधिषातम 21 क्रास फट 
भाग के थे और शेष 42 काम कट भाग के थे । मौभाग्य से 
सी . डी . रा टेलीफोन के द्वारा फसे हो रनिकों के दो ग्रुपों 
से गीत मम्मर्क हो गया । फंसे हुए खनिकों ने बताया कि ये पानी 
के बहाव के कारण, जिससे उनका पहुंच राम्ला बन्द हो गया है , पिट 
की गत पर पहुंचने में असमर्थ हैं । 


5 . 3 . 4 हसके याद , 3. लापना अस्तियों की तलाश ण की 
गई । तलाशी वालों को कैमूम के माध्यम से भेजा गया तथा 18 नवम्बर, 
को प्रात . सफ दिन और रात मलाण जारी रही । इसके पपजान , बरमा 
छिद्र के माध्यम मे तलाशी दलो को भेजना रोक दिया गया क्योंकि 
बरमा छिद्र के प्ररेखोकिन भाग से फिमलन के सकेत मिले । तमोगन , 
पिटों को पानी रहित कर दिया जाने पर, छह लापता खनिकों की तलाश 
गारी रखी गई । दुर्भाग्यवश इन छह म्पनिको को जीवित नहीं बनाया 
जा सका । एक के बाद एक कुलकी लाग गाई गई । मन्तिम लाग .. . 
दिसम्बर , 198:) को काको प्रयामो के बाद मिली । 


___ फंसे हम ग्रनिकों की गिनती करने तथा शीन ही बाहर पा जाने 
पाले खनिकों की गिनती मे पता सला कि पैसठ खनिक भूमि के नीचे 
फंस गए थे । अतः छल्न निको के लापता होने की पाया थी । बाप में , 
4सट फंसे हुए ख निको को सी डी एम टेलीफोन से निर्देश दिए गए कि 
वे उत्प्लावन की ओर जा क्योंकि बग्माछिन के माध्यम में याहर 
से उनके साथ सीधे सम्पर्क करने के प्रयास किए जाएगे । यह बताना सान 
होगा कि भाप्लायन की स्थिति में भी मी डी एग टेलीफोन पी कारगरता 
से प्रारम्भिक अयस्थाओं में बचाव कार्य मे महत्वपूर्ण योगदान मिला । 


आध्याय - VI 
6 . । दुर्घटना स्थल का प्रयप निरोजगा 
6 . 2 मतहीनिरीक्षण 
6 . 3 ( नीय निरीक्षण 
6. टिप्पणियो 


5. 3. 1 13 नवम्बर को लगभग प्रातः 1000 बजे, खान सुरक्षा 
महानिदेशालय तया मैपर्स ई . सी . एल . के मरिष्ठ अधिकारी महाबीर 
खान पर पहुंचे । यह शीच ही स्पष्ट हो गया कि दुर्घटना नारायणकुरी 
मीम के पुरानी तथा जनाप्लायित शापट यं . 31 से जुड़ने कारण हुई 
पी तथा उतन्नादन की ओर यकिंग्म पानी हिन्न रहेंगी जहां फैले हुए खनिज 

आशय ले सकेंगे । यह भी पता चला कि नेगा मीम के शल ग्यांश ( प्राउट 
गोप ) के पीछे नारायणपुरी मीम में पुसलायन की ओर पहले डिल लिए 
गए कुछ अन्वेषणापफ छेदों से वास्तव मे यफिग्म में बाधा या गपी 
भी । म प्रकार यह महगूम किया गया कि बरमाछि के माध्यम में फंसे 
हए खनिकों मे सम्पर्क स्थापित किया जा मकला था । फसे हुए निकों 
में मातावरण के बारे में मोटे तौर पर अनुमान था कि उनके लिए लगभग 
वो सप्ताह तक गामाम्प यातायर अच्छा रहेगा । प्रत यह महसूस किया 
गया कि फरो हग निको को धामन्त्र खतरा नहीं था । 


6 . 1 . 1 7 अप्रैग , 1991 को मैं पुर्घटना स्थल का निरी करने 
के लिए महाबीर खान गवा । निरीक्षण के दौरान मो . फ . घोर , 
मूल्यांकनकर्ता ( असेसर ), श्री जे . पान, खान सुआ महानिदेशक , श्री 
टी . के . देय, निदेशक ( तकनीकी ) , नपर्न ई . सा . . . समाधान गुग्धा 
महानिदेशालय और भैपर्म ई मी . एल . के प्रम अधिकारी भी मेरे साम 
थे । श्री बी . एन निधारी भून्यांकन का गित नही हो सके । हम 
र एपिट के गले में नागाणपुरी मोम तक जी ना तमा दिल्ली 
में लावा नक ईस्टर्न रेलय ( न के नीचे . . वन । सर में 
भने पानी के अलाह से हर चिनाज को देखा जिनमे होना पथ के 
फीट नया पकिन सामग्री हः करम लेबन गया पर जमा हो 
गई थी । मम वह स्थान भी दिदाया गया जहा ने में कछ नाग 
मिली थी । 33 लेखन पर मैंने भाभग टेनीकोन पनि प्रति ली . जी , 

म . पक्षन ) का रिमीकर देता जिनका प्रधाग फार की बाग 
पाइर मापरेटर में सम्पर्क करार किया गया था । रिपोर्ट 


532 श्रापान स्थिति के लिए एक ट्रिलिंग ग्गि लाया गया नया 
सलाण। दल द्वारा शीघ्र ही तैयार किए गए मौजवा घरमा छिद्र ग . .. 
मा नयाग 14 नवम्बर का प्रा .स. 2. 3 ) बजे तक गौड़ा करने ? ) से मी . 


गार !-- xx skin 


भारतका राजपत . जगभग , 100 पॉप 11, 1 :14 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


में मने पहले बताया है कि मी . डी . एस . पद्धति के कारगर रूप से 
कार्य किया मा इप सफलता पूर्वक माण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिकः 
सदा की । 


निश्पंग गा , लेकिन 10 fT गसरो के साथ किसी फलेक 
घरमा द्धि होने का सा कोई नया प्रमाण न ही या 
जिससे निविट कागलों पर लोगों बरमा छिद्रों की विलियर 
के मारे में मारा , सप लिये गरे यपानों पर प्रविक 
नदेह होना ही । 


( 3 ) 0 Feलरी साध न नि . . . 27 

बल पर नगरी की नौहाई पो अनियमिम भए में मापा 
गानिमसे पनाचकदुर्घटना से पहले मैलरी भी चौपाई 
परम में लगभग 1 . 2 मी . थी । 


14) 28 लवन तथा ) f गैपरी के संस्थान को सतह पर 

खाली स्थान था जहाँ से पत्थर का एक बड़ा तारखीच कर 
निकाला गया था और इमान 4 )हिलरी के उपलवन 
भी जोर लगभग बाधा पिल्लर बिक गया था । 


6 . 1 . 2 33 पुर्ण बम हालेर मागे साथ मरते हग , मैंने 
सानन रोकः ( टापित) पर पानी बाग छोरे गा निशान देखे । इगमे 
मुझे मारा में हुए पानी के भाव के अधिकाम स्तर का काफी अंबाला 
हो गया । 40 स आफ 28 लेबल के जंक्शन के चारो और , मैंने फ : 
पर पर पत्थर के दो बड़ नाक देो । मैने पानी के प्रवाह से पड़ी हुई 
तथा देशी मुई होलेग पारियों भी देखा । 40 पिप के प्रवेश मार्ग 
के साथ- साथ चलते हुए , मुझे स्पष्टन. महगुम हुमा कि 40 पि पर 
गैलरी अपनी सामान्य उत्तर पूर्वी दिशा से अम्मान विचलित स. कर 
लगभग यक्षिण की ओर हो गई जिससे 40 चि पुरानी शाफ्ट ने . 34 
से जुङ्ग गई । ठीक उसी स्थान को गोलापम ( बा उल्डर्स ) तथा कंक में गे 
भान्छादित कर दिया गया नई 40 पि ग्राफ 28 लेवल में पुरानी 
सथा परि सम्म शाफ्ट स . 34 का कार्य बन्द कर दिया था । 10 दिन 

फि 28 लेबा के प्रवेश द्वार के मार चलते हुए मैंने इम गैलरी में 
फलेक बरमा लिट्र का केवल एक निशान देखा । पुर्घटना स्थल का दौरा 
करने के बाद में 29 लेबल के साथ-साथ सभीपाय 39 पिग पर गया 
तथा 27 लेवल ऑफ 39 टिप पर भी फनक ( फेस ) या निरीक्षण 
. फिया जहां से वर्ष 1983 में एक लम्बा बरमा छिद्र ट्रिल किया गया 

था । मैंने 27 सेबल पर गैलरी में रिल किए गए फ क यरमा छि 
देखे । मैंने 27 लेबल ऑफ 39 मि पर पिल्लर की मसहों पर रिसाब 
जल के निशान भी बने । पाक मरमा छिद्रों के नीचे थे । निशान 
मुस्पष्ट थे । भने दुर्घटना स्थल पर जाने या निरीक्षण करने में मीन 
घण्टे लगे । 


( 5 ) 


बल तथा 27 नवल नग्नरियों , जिनका सवाल नथा 
fotो बोन कोपा को हरको पग्न शामिन ई , के 
माप दुर्घटना स्थल पर , भू -रिसकन था सा कोई स्पष्ट 
प्रमाण नही था जिसने घात । दुर्घटना हो । 


___ 6 . 4 . : दुर्घटना स्थल के निरीक्षण के प्राधार पर, गुझे प्रधानों 
के कुछ शाक्षियों द्वारा दिए गए इस नर्क के समर्थन में कोई प्रभाव नहो 
मिला है कि 8 नवम्बर , 1989 के बाद में 40 मिगलरी को चमित 
करते समग मध्य तथा फ्लैक बनमा छिद्रों को यो प्रा लि . 1957 के 
विनियमन 127 में वा गई शमी के अनुसार, गुणमिथुन तार के हाल 
किया जा रहा था । यह तर्क दिया जा भगता Irf मध्य परमा 
छिद्रों का कोई मना नहीं हो । कोंक कराना निकालते समर पे नष्ट 
हो जाते थे परन्त, यदि 40fe अ : लेरन पर कचरा छिद्रों को 
ध्यवस्था को जाना तो दुर्घटना का जिलग करते समय मिलाई 
क्षेने । उदाहरण के तौर पर , व 1980 में :: 7 लेग पर पन : बरमा 
छिद्र किर मार मैं दुर्वा के निरोभण 
किया और 27 नव नक पाया तो ये पलक बना छिट माटा: दिखाई 


6 . 28 अप्रैल , 1991 को मैं खान सुरक्षा महानिदेशालय तथा 
ई . सी . एल . के मुछ अधिकारियों के माय मानह पर परिम्यान शाफ्ट 
से . 33 और 31 का निरीक्षण करने गया । माक्टों के चारों और 
पन्य पेड़ थे । निरीक्षण बोरान , कुछ ग्रारोग सॉों ने मुले बताया कि 
13 नवम्बर 1989, को दुर्घटना से पहले सरह पर पाफ्ट स . 33 और 
34 दिखाई नहीं देसी थी क्योंकि थे मिट्टी से बनी हुई थी और इस 
पर बनस्पति उगाई गई थी । बाद में मैंने उम बरमा छिद्र के स्थल था 
निरीक्षण किया जहां से मूल द्वारा फगे ए खनिकों को निकाला गया 
या । गाने में मैंने सड़क पर पई गड़े ( पोटटोल ) को नेता जो शायद 
दुर्घटना को नकाल बाद हो गया था । 


STT-VIT 


6 . 3 7 अप्रैल, 1991 को किम् मय - प्रथम दौरे का उदेश्य 
मुख्यतः दुर्घटना स्थल की दशाओं का प्रत्यक्ष RT में मुल्यांकन करना तथा 
26 अक्तूबर , 1991 को किए गए दूसरे मोरे का उद्देश्य उन घटनाओं 
का पुनः प्रदर्शन करना था जिनके कारण दुर्घटना हुई । 26 अक्तूबर , 
1991 को चन्द्रधारी वराय ( एमडब्ल्यू 14 ) नया भगो रागभार ( यू . 
उनल्यू - 5 ) ने इन बटनागों के अग के बारे में पुनः बना जिसके कारण 
13 नवम्बर , 1941) की जम अभागी मुथार को 40 डिग फोर पर विस्फोट 
के बाद मुटना हुई । 


7 1 RITTET के समक्ष महे 
7 . 2 शाट मछपा 4. का विस्तार 
2 . 3 मानः , अमामान्म रिसान 
7 . 1 4 वरमा छिद्र 
7 . 5 

प्र किन ) की नुमति 
. पवायद भा छिद्र 
7 . 7 दुवंटना में नंधित ६ मामले 

। । ताकि पहले बनाया गया है कि दुर्घटना उस मामय हई 
कि शिकायfT फेस न पुरानो तथा कलाविनः 
माक्ट नं . मे जुड़ गया । रिकार्ड किरणोंतथा प्रस्तुत 
किर गर लिलिा नको के माधार पर जांच पाालय के समक्षा निम्न 
लिग्नि गुहे ये :... 


6 . : . 1 दुर्घटना स्थल के निरीक्षण के आधार पर मेरो टिप्पणी 
निम्नानुसार है ... 
( 1 ) 40 डिग गलरी ऑफ 28 लेबल के प्रदेण द्वार पर केवल 

एक फलेक वरमा छिन के भिवाय , पिब माडो के साथ किमा 

लंक बरमा छिद्र होने का कोई सबूत नहीं था । स्यामाला 
निका के योजनार्थ द्वितीय निरीक्षण के दिन 
40पिगैलरी तथा 27 के लबल के फोटोग्राफ या . किरा 
गये जो पनबंध-II [ पर हैं । 


( 1 ) या पुराना नया परिपन शाट के नारायण 
गाम न दियार र जानकारी महावीर मात पं. अभिकर्ता 

बंधक तथा के धन कार्यरत पाय काचारियों को 
5 और क्या शाफ्ट को गाई का पता लगाने के लिये 
लम्होंन कर्मव्यपरायणना नग्ला । 


( 2 ) यद्यपि यह स्वीकार किया जा गया था कि नगा राम से 

पानी के अम्ताह के कारण गैलरी मी माइगों पर कुल 
3128 G119 : --3 
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( : ) क्या मत कर्मचारियों को पानी के अंशामान्य रिमाय को 

पूर्व बावनी दी गई थी nिो पा ले कि किम्म पाला 

प्लादि । पट मंसपा 31 2 मजदीक जा रही है । 
( 3 ) का गा पापानियों का सो घरमा छिद्रों को व्यवस्था 

करपे मामाधार हो गया था कि शाफा सं . 388 मा नाराण 

दुरी गीमा मा विस्तार नहीं पा है । । 
( 4 ) या उका बाधारिसों को 40 डिप गैलरी ऑफ 28 रोयल 

प्रचालित करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय को 

मानन गनुमति श्री : 
( 5 ) क्या 40 लिप गेलरो ऑफ 28 लेवल को मध्य तथा पक्षका 

घरमा फियों के उपयुका कथर से विकसित कर दिया गया 

या । 
( 6 ) और दुर्घटना से संबंधित अन्य मामले । 


महाबीर खान के पूर्व अभिकर्ता श्री के . के . भास ( एम उठना-18 ) के अनुसार 

नागपास के क्षेत्र से 192G फो फैटेस्टर्ण rarन सथा 1950 को 
रिवेन्यू जान में भी पुरानो शाफ्ट सं . 3. को नहीं दर्शाया गया । 

( 6 ) व ! 925 को मार्ग प्रगान को पानी का पानी 
पोलियर। और , रानीगंग माम की परिस्पयन पान प्लान ( एएमपो ) 
( दम्पायजाम/ 2ए ) में माफ्ट सं. 34 की समीपस्थ खान की सतह पर 
धर्शाया गया । ए एम पी में शाफ्ट को गाई 86 फटः ( 45- 9 मी . ) 
रिकाएं मां गई जिममे पा चला कि यह केवल नेगा सम का बढ़ी 
हुई है । 

( 7 ) मो . कालिम ( एम उठ - 17 ) ने निरीक्षण से सतह पर शाफ्ट 
मं . 34 पा पता लगाने का प्रयास किया परान वह पता नहीं लगा 
मका क्योंकि शाफ्ट पूर्णतः भरी हुई पो और गनहीं भूमि का प्रयोग 
वनस्पति गाने के लिए किया जाता था ! 

( s ) वर्ष 1989 में , मो . कालिम ( म इटल -17 ) को शापट 
सं . की अनुमानित स्थिति बो ओर नारामणपुरी माम में 27 
अलेवल हिप से दिल क्रिया शुभ . नगपग 40 गो . लन्ये बरमाटिय 
का पता भाला तथापि , यह लम्या बरमा निनो पाफ्ट को छू रहा 
श्रा और न लो घरमा छिम से पानी का नाई रिमार था जिससे पता 
मलना कि शाफ्ट सं . 31 नारायणपुर। माम तक धा हुई है । 


7 . 1 . न कारणों सपा परिस्थितियों का पता लगाने के लिए 
इन मामलों का विशनेपण वाव के पैराग्राफों में लिया गया है, जिनके 
कारण यह दुर्घटना हुई । 


7 . 2 . ! मो . कालिम , अभिकर्सा एवं प्रबंधक एम एसयू -17 ( तथा 
तथा अन्यों का यर्फ तर्फ था कि उन्हें भारसक प्रयासों के बावजूद यह जानकारी 
महों पो कि शाफ्ट सं . नेगा मोम से आगे बढ़ गई है । इसके सगे 

और कांगारी यूनियन के प्रतिनिधियों का प्रारोप था कि शाफ्ट सं . 
34 के नेगा म .म गे पागे वाह जाने का पता लगाने के लिए अधिका 
एवं प्रबंधक नपा अन्यों ने पर्याप्त प्रयास नहीं किए । 


3 . : नथापि , क. पारो नियनों का तर्क था कि गो . कालिम 
तथा माय खान अधिकारी स्थायी सतही विशेषताओं के सन्दर्भ में 
करके मगह पर शाफ्ट सं . : 4 का पता लगा सकते थे । यनियन के सर्वेक्षण 
अनुसार पूकि मो . मालिम ( एम मुराग - 17 ) और अन्य अधिकारियों ने 
शाफ्ट मं , 34 के विस्तार का पता लगाने के लिए न तो ऐसा कोई 
सर्पक्षण किया और न ही कोई विष प्रयास किए बमामिल थे फर्सच्य 
पगणना निमाने में प्रभफल रहे जिससे दुर्घटना हुई । 


7 .. . 4 जव गायाधीश के मप में मैंने दोनों पक्षकारों के उस 
तकों पर विचार किया । मायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य असुन 
नहीं किया गया जिससे पता चले कि शापट सं . 34 मनह पर दिखाई 
देती थी । सतह पर शाफ्ट पं . 1 में गरे निरीक्षण के दौरान में 
"उस क्षेत्र में वन्य वनस्पनि देखो जिसके मन में यही सही वनस्पति 
बगांचे घे । मेरे निरीक्षण के दौरान अस्थित गानाण लोगो न मा गुणे 
बताया कि पाक दर्घटना होल मे पहने शापट नं . 54 मापद पर निनाई 
नहीं देता था । 


7 . . . 2 अभिकर्ता एवं प्रबंधक , गो . कालिम ( एम डब्ल्यू - 171 
तथा अन्य निम्नलिखित आधार पर हरा निखार्प पर पहुंचे फि शाफ्ट में . 
3. नेगा सोम में श्राओ नहीं पहुंची थी :- -- 

( 1 ) नो पो . एल . बैनर्जी, सुरक्षा अधिकारी ( एम मल्प - 18 ) ने 
बताया कि महाब र पान में लगभग एक सौ पुगनी शाफ्टें हैं और उनमें 
से कुष्ठ शापट मलबे में भरो पड़ी है । साफ्ट में . 3. भी ऐमी भरी 
हुई एक शाफ्ट थी और यह सतह पर नजर नहीं पाती थो । बहुत सी 
पुरानी शाफ्टों को बान के प्लान में दर्शाया गया था । मांविधिक प्लान 
एरोबिट पम -II में शा मं . 34 को भी मजये से भरा हुआ पाया 
गया था । इसको गहराई नहीं की गई थी । 

( 1 ) पुरानो नानों में दर्शायी गई गहराई वाली समी शाफ्टों मे 
पता चला कि ये फेयः। नेगा संम तक पहुंच गई थी । कोई भी शाफ्ट 
ऐसी नहीं थी जो नाथे को नारायणकुरो साम तक पहुंचे। रो । 

( 3 ) पुरानी शाफ्टों को पुराने नान अनुरेखित करके साविधिक 
योगना पबिट एम - JI में अंफिन किया गया था । वर्ष 1976 में , 
महायर खान ग तत्कालीन सर्वेक्षक द्वारा एक च सर्वेक्षण किया गया । 
इम सर्वेक्षण में अब्ध पुरता सापटों की गहराई मापी गई माया उनको 
प्रथस्थिति का भी समापन किया गया । तथापि , एना भी पुरानी शास्ट 
ऐसा नही पाई गई शो नंगा साम से प्रागे पहुंको हो । शाफ्ट सं . 34 
माह पर नर नही पाता था और मताहो क्षक्ष पर एक निजी बनस्पति 
धीचा था । चूंपि. यह सराह पर पर नहीं पाती थी इसकी गहराई 
नहीं भापो जा गरी । 

( 4 ) वर्ष 1981 में नारायणी याम लालायित नेगा मीम 
नौधे विकमिरा का गई शो और यह यिकार भी कई पुराना शाप्टों के 
नंच किया गया था । परन्तु, इनमें कोई भी गापः नागपणको गीम 
सफ अहो दुई नही पाई गई । 

( 5 ) श्री पी . एल . कर ( एम भन्ला - 15 ) तधा मा . कालिम ( एम 
खटायू - 17 ) के अनुसार कोई ऐगा दस्तावेज रिकार्ड अलब्ध नहीं था 
जिससे पता चले कि शाट सं . 31 नारायणपुरी सम तक बढ़ गई है । 


7. 2. 5 अगला प्रश्न है कि या मो . फालिम ( पम न्यू -17) गया 
अन्यों द्वारा उचित प्रयास किए जाने से सतह पर शाफ्ट सं . 34 का पता लगाया 
आ सकता था । यह माना गया है कि पुरानी योजनाओं से अनुरेखग तथा पुनः 
अनुरेखण के कारण और मर्वेक्षण को अयथार्थना के कारण प्लान में दर्शाई 
गई शाफ्ट सं. 34 सी स्थिति में गलतो होने की संभावना है । नंकि 
महाबीर खान का सतही क्षेन विस्तुन था और इस में कृषि योग्य सथा मंजर 
भ मि थी , जिसकी कोई प्रमान मतही विशेषता नहीं थी , इसलिए मिट्टी 
को अनजान परत के नीचे दबी हुई फेयल 3 मी . व्यास को शापट का पता 
लगाना बहर आसान न रहा हो । मपस्या नभी समगी जा सकती है जब यह 
देखा जाए कि महाबीर खान के छह वर्ग कि . मी . सताही क्षेत्र पर 36 
से अधिक भरी हुई शाफ्टे हैं । प्रात: मेग विचार है कि सतह पर भरी हुई 
शाफ्ट सं. 34 का पता लगाना अनिकर्ता एवं प्रबंधक , मो . कालिम (एम 
न्यू -17) तथा अन्यों के लिए वास्तव में समय नहीं था । 


7. 2. 6 मो . कालिम ( एम डब्ल्यू -17) तथा अन्य व्यक्तियों ने शाफ्ट 
सं. 34 की गहराई में संबंध में ए एम पी ( दस्तावेन एम / 24 ) पर 
अधिक निर्गर किया परन्तु ए एम पो ( द नाग एम/ 27.) समीपस्थ 1 4 
2 पिट किंग्स का था और न कि शाफ्ट रां 3 से की गई यकिग्म का 
ए एम पी ( दस्तावेग एम / 2T ) में , शाफ्ट स. 34 को केवल समीपस्थ खान 
को सतही विशेषता के रूप में दिखाया गया था । दूसरे ए एम पी ( दस्तावेज 
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एम / 67 ) में यह रिकार्ड गिया गया था कि "पुरानी पिट सं . 3 4 गहराई धर्मिग्स को तगाल बन्द कर दिया जाएगा और प्रेमे रिगाय की सुचना 
88 फर करीब करीब स्थिति पुरानी योजना में ली गई । इस प्रकार , ऐसी मस्कान वान मुरसा महानिदेशक को दी जाएगी । नया ऐमी किम्मा 
ए एम पी ( दस्तावेज एम/ AT ) के आधार पर मो . कालिप ( एम एल्यू.17) और विस्तार ग्बान गुरक्षा महानिदेशक की लिखित पूर्व अनुमति नया 
को पुरानी शापट में . 34 सवा इसमें केवन गंगा सॉम तक विस्तार को उसमें विनिदिष्ट प्रतों अमघोन किया जाएगा । 
अनुमानित स्थिति स्वीकार नही करनी माहिए थे। । कोयला खानों में लगभग 

___ 7. 3. ? नागपगरी माम को वकिमा मामान: हाक । 
28 वर्ष के अनुभव से मो . कालिम ( एम इम्ल्यू- 17 ) को इसकी जानकारी 

1 दिसम्बर , 1988 में पुरानो शफिर गं . 33 श्रीर 34 के निकट विनाम कायं 
प्रय एय थी कि गलत प्लान के कारण कायला खाना में मानावन के कारण 

करते समय पूर्व अभिनी श्री के . के. दाम ( एम - 18 ) ने 26, 23 
पहले कई दुर्घटना हुई है । इस परिप्रेक्ष्य में उसे नया सुरक्षा अधिकारी , 

नया 38 कालेवल ऑफ 3 पि को प.न (फेम) में पानी के असामान्य 
श्री पी एल मैन मी , ( एम एल्यू- 16 ) गो ए एम पी ( दस्तावेज 07 / 24 ) 

रिमाव की ओर ध्यान दिपा ।गफ, श्री पी . ए . टफर ( एम एलन्यु- 15 ) 
के आधार पर शाफ्ट, स . 34 के नेमा सीम में आगे न बढ़ने के बारे में 

मे पानी के हम असामान्य रिसान को २ वाकग्म के पुरानी शॉट 
श्रावस्त नहीं होना चाहिए था । 

नं . 4 की ओर जाने के बारे में अपना सांविधिक भक्षण कायरों में लिधा । 
7.27 जलप्लाविन नेगा नीम के नीचे नारायणकुरी मीम को विकसित 

फो . सा . वि . 1957 के विनियमन १५ र प्रवीन अपेक्षा नमार 
करने की अनुमति देने समय , खान सुरक्षा महानिदेशक ने पूर्व वरमा छिद्रों 

डायरी पर प्रबंधक मा . कालिम ( म पू 17 ) aग प्रति हस्ताक्षर 
की व्यवस्था शामिल दी सो गयपि प्रमालन अनुमति के लिए आवेदन 

किए गए । पूर्य अभिकर्ता श्री . पा . दा . ( एम एमा- 18 ) ने भी उन 
करत समय सत्कालीन अभिपता ने गमे यरमा त्रिी के बारे में एट भी पलकों में पानी के असामान्य रिसाव को देखा ना इसे अपनी निरीक्षण 
मांग की थी । स्पष्टतः खान सुरक्षा महानिक्षणकः को नारायणगै साम में रिपोर्ट पुस्तक ( दस्तावेज उसल्य - 15 ) में लिया । क्षेत्र में परिग अन्य 
पुरानी वकिग्य की गंगा बना की प्राशंका थी और एम पी ( दसावा 

कर दी गई तथा मान गुरक्षा महानिदेशक को सूचित कर दिया 
एम/ ए ) पर पिण्यास नही था यह एक भार फारण था कि मो . कालिम 

गया । इसके पश्वास पूर्ण अभिकर्ता, श्री के. पो. दाल ( पम न्यू / 18 ) 
( एम उन्यु-17 ) नथा श्री पी . एल बेनर्जी को बहुन ध्यानपूर्वक प्रागे बढ़ना 

ने 19 जनवरी , 1983 को खान मुगका महानिदेशक को लिये परत पत्र 
पाहिए था क्योंकि 40 टिप ऑफ 28 रोयल ऐमा स्थान था जहां पुरानी ( उस्तायन एम / 5) मे बताया कि उन रिमा को पान में रखते हुए 
शॉफ्ट मं . 34 या होने की संभावना था । यह सच है कि मामा ( दागि उनमे पहने खान मु. महा. द्वारा अनुमोदित की गई । (वसावेभएम/ 5 ) 
एम/ XI ) में दी गई पुरानी पोपट म . 34 की और 27 सवा फेम से एक 

गॉट से , 15 और 3 .5 के निकट विकास परियाजाओं में परिवर्तन का 
लम्बा बरमा छिद्र किन किया गया यपि धरमा छिद्र हो अन्तधित पता लगाया तथापि भो के . से. दा ( एम - 15 ) ने माना निरीक्षण 
नहीं किया । परन्तु यह निगायक साक्ष्य नही हो सकता था कि पोस्ट स . 

रिपोर्ट ( दस्तायेज उन्मू/ 5 ) में लिा कि 13 जनवरी को देखा गया 
34 नारायणपूरी सीम मा बहो हुई नही थी । इस बात की काफी संभा 

रियाय 28 वरी, 1988 को रिपाट नुन करते समय कन हो गया 
बना है कि लम्बा वरमा छित केवल 3 मो . पाग की शॉफ्ट को पन्त धिन था । परन्मु उसकी टिपगी सरपरे अमान पर आधारित थी न कि वास्तनिक 
ग कर सफ जैगा कि इस मामले में छुपा । भी . कालिम ( पन नठान्यू - 17 

माप पर । श्री ना . के . दाम ( एप यू/ 18 ) ने प्राने बपान में यह 
नथा श्री पी . एल मनी ( पम इठल्य 16 ) भी इतना अनुभर प्रथम राख 

भी माना कि 17 नवल पर छन में चार से पानी का रिमाय हो रहा 
कि उनको इस बात की जानकारी पी । 

था । यदि यह ऐगा था तो उसने अपनी निरोशन रिसार्ट ( दस्तावेज 

अक्षय- 5 ) में यह भी शिकार किया होता । उसने ऐसा नहीं किया इनके 
____ 7. 2. 8 दुघटना स्थल की योजना ( दस्तावेज एम/ 12 ) से पता पक्षा 

विपरीत उसने लिखा कि छत और दोधारे (सार) अता थी । इसके 
है कि शॉफ्टः सं .. 34 को यकिंग प्लान (यतायेग एम / 11 ) पर दी गई 

प्रतिसित , श्री ने. . . दाग ( एम 4- 18) ना किंमा योजना ( दस्तायन 
स्थिति 6. 5. मी . दक्षिण पश्चिम में शिफ्ट हो गई । इस प्रकार अभिताता 

एम / 11) में दी शॉगट 34 का स्थिति को और 27 लेवल ऑफ 39 
एवं प्रबंधक भी . कालिम ( एम मुठल्यू -17 ) सथा श्री पी एल बैनर्जी, सुरक्षा हिप से दिल किए गए एक ल अरमा छिद्र का पता लगा । तथापि , शॉपट 
अधिकारी ( एम उम्मू - 16 ) ने एलाल लम्बे वरमा छिद्र द्वारा उपनग्ध 

में . 3. बरमा छिद्र से नदो रही पा जैसा । पहने बताया गया है । पि . र 
कराये गये प्रांकड़ों पर निर्भर रह पार गलती की कि शॉपट ग . 31 

भी श्री के . ने दाग ( एम उम्ल्यू. 18 ) पान पूर्वक प्राने बड़ा और उम क्षेम्न 
नारायणकुरी सीम नक बड़ा नहीं है । 

में और विकास कार्य नहीं किपालमा माता शाँ . 34 से लगभग 10 

मो . दुर संशोधिन परियोजना में कार्य करने के निर जारी, 1988 में 
7.2. 9 एक प्रश्न उठता है कि कव और फैरो से शॉट सनन् पर था . मु. महा. को फिर से अनुमति नी । प्रान यह है कि श्री के . के . पा . 
दिखाई दी । 13 नवम्बर, 1989 की प्रातः को युटना हान शोध ( एम एल्यू- 18 ) ले जनवरी , 1965 के याद 27 लेवल पर बकिन 
बाद भरी हुई शॉफ्ट स . 34 सतह पर दिखाई दी । थोड़ी देर बाद गॉफ्ट 

पर और कार्य क्यों नहीं किए ! पा कि 27 लेपन पर पानी का 
मं . 34 के निकट सतह पर धयकर मथा गरे हो गए । इस बात को रिसाव इतना अधिर था उसने नई परियोजना को फिरंभ 
काफी संभावना है कि जब पानी नेगा मोम से निरानाग नाम 

के लिए खा . मु . महा. की अनुमति लो । श्री के . के . यास ( एम न्यू -18 ) 
मी और बालने लगा तो पलया जिससे शॉपट भरी हुई पी , घल गया और ने अपने बयान में बताया था कि वह 27 रन पर लम्बा बरमा 
सानह पर सापट में . 34 दिखाई देने लगी । 

मिर र पानी रिसाव का बनान करने के लिए अधिक समय 

पाहता था । अतः श्री के . के . वास ( एम उन्यू-18 ) का कार्य प्रणाली में 
7 . 3. 1 अब मुम पर विरोपण करने दे फि पा पाना बटना मावानी पश्चात् पूर्व अभिकर्ता, श्री के . का . दाम ( एम इल्यु 18 ) ने 19 जन 
से एक दम पहले 4 ) डिप ऑफ 28 लेवल पर पानी का नाई अमामान्य परी, 1 :088 की खान सुरक्षा महानिदेशमा पनि पपने पत्र ( दलाये । 
रियाव था । यह माना गया है कि टीम को और पानी का असामान्य रिसान पम 3 ) में पापा 57 रिमाव के FTTT का भयान में रखना 
यह सम्पाट तावनी है कि यकिग्म किमी जलाप्लावित क्षेत्र को और जा उसने पहले खान मुरमा महान गावापान को गई ( 5 ) 
रही है, । कर्मचारी युनियनों ने बताया कि किंग्स के पुराना शॉपट . से Tir 33 और 34 के निne पिता परियोजनामी में परिया 
34 निकट होने के समय पामः का विसाप अधिक भा , परम्म भिकना । का पता लगाया । पतिथी . के . भास ( इ . पू- 18 ) नाना 
एवं प्रबंधा मो . कानिगम एम अब्ब्ल्यु -17 या अन्य अधिकारियोंTET निरीगर सिो. ( पान : 1/ 51 में yि, th: 13 जागे, यो वा 
था फि पानी का रिमाय सामान था । मो . ग्यान वि . 1957 के विनियमन गया रिसाव 28 जनवरी, 1983 का रिपोर्ट प्रा करले गमा कम हो 
127 में मन्य बातों में मान-माल यह समस्या की गई है कि रवि किमो गया था । परन्तु को दियो सामान पर आधारित भी कि 
मफिरमा में किमा स्थान पर मीम की और पानी भो मतामा रिसाष गालाधिक माल पर । श्री के . . ! ( पम T -18 ) ने मपान । 
का पता बता पाई मागार : का मेगा पदको कहा कि 27 वन र 

पो रिभाब हो रहा 
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भा । यदि यह ऐसा था तो उमन पनी निरीक्षण रिपोर्ट ( दस्तावेज 

5 ) में चाभी रिकार्ड किपा होगा । उसने ऐसा नहीं किया इनके 
विपरीत उसने लिखा कि छन और वीवारें ( साईडम ) प्रच्छी थी । इमल 
अतिरिक्त श्री के के दास ( पमन्य 18 ) को वनिम्म गोगना ( स्तावेज 
एम / 11 ) में दी शाफ्ट सं . 34 की स्थिति की ओर लेबल ऑफ 19 डिप 
रो डिल किए गए एक लंबे भरमा शिर का पता लगा । मथापि , शॉट ने . 
3. लम्बे वरमा छिद्र में मुखी नहीं थी जैसा कि पहने बनाया गया है । फिर 
मी , श्रीक बास ( एम ब्ल्यू 18 ) ध्यानपूर्वक शाने मढ़ा और उस क्षेत्र 
में और विकास कार्य नही किमानथा पुरानी शॉपट मं. 34 में लगभग 100 मी . 
दूर मंगोधित परियोजना में कार्य करने के लिए जनवरी , 88 में स्थान 
सुरक्षा महानिदेशक की फिर से अनुमति ली । प्रश्न गह है कि श्री के के दाम 
( एम बल्यू 16 ) ने जनवरी, 1988 में जा 27 लेवल पर वनिग्ग पर 
और कार्य क्यों नहीं किया । स्पाट था कि 27 लेवल पर पानी का रिमाब 
हाना अधिक था कि जगने नई परियोजना की बकिंग के लिए रखा . मु . 
महा. की मममशि ली । श्री में के दाम ( एम असल्यू. 18 ) ने अपने बयान 
में बताया था कि - वह 27 अथल पर एक लम्बा बरमा छिद्र करयः पानी 
के रिसाव का अवलोकन करने को लिए अधिक मभर पाहता था । अत : 
श्री के के दाग ( एम उदय( 18 ) को कार्यप्रणाली में सावधानी 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे । जय श्री के . के . दास ( एम ल्यू 18 ) ने 
सायधान रहने संबंधी इस प्रकार का संकेत दे दिया तो मो . कालिम 
( एमाल्य 17) जश्र में के दारा के अधीन महावर नाने का प्रबंधक 
था और जिसे इस संबंध में सभी विकास कार्यों की जानकारी थी , को खान 
सु० महा . की अनुमति के बिना नवम्बर ५, 1969 की 40 डिरसन ऑफ 
29 लेबर ( जो 39 डिप आफ :: 7 लेवल के बहुत नाईक यो सधा शाफ्ट 
गं . के. भी न भोक श्री ) में कार्य प्रारम्भ नहीं करना चाहिए था । 
यह बताना महत्वपूर्ण है कि पाय दुर्घटना : हि गलरी अफि :.: 
नेबान में कार्य शुरू करने में पांच दिन के पार हो गई । 


बारे में बताया । नशाप, कर्मधान, नियम का साक्षियों का पानी की 
रिसाय की मात्रा अनगन्ना बनाई गई सामन्त्र महतो ( एमन्यू 4 ) 
ने पानी मे प्रधिक रिमाय . . बारे में बताया जिराश गामाय वर्षिया 
पर. माय पड़ा । श्री मंगमार ( यू सुल्न 5 ) जो अब मेदा निवृत्त 
हो गए है ना बचान था कि दुर्गटना से पहल : डिपल पर पानी 
मा रिगाव असागान्ध भागा नो पातार को नरह लगता । मुरो 
लगा यि था मंगी राजमार .( टन्यू 5 ) अपने पास तथाविसनीय 
साशी है । में उनके व्यवहार तवा सोधे गा - और भरल उत्तरों से प्रभा 
कि हुमा । घातक दुर्घटना में पहले फिस पर पानी फ अमामाया 
रिभाव के बारे में उसके साधन पर मेरा विमान है और मेरा विचार 
है यि मो . कालिया ( एम उमर 17 ) और. राय "अधीन अन्य अधिकारियो 
की नारायणकर। न म जी अन्यथा शुष्क थी में मातावित क्षेत्र में वकिल 
जाने की पर्या-त जानकारी थी । वाभाविक है कि निम्स केलेअधिक 
निट जलाजाविन पास्ट में होने में 40 डिा फेर पर पान का सामान्य 
रिसाव हश्रा । 


7 . 3. 5 पूर्व अभिकर्ता, श्री के . के . दान ( एम डब्ल्यू 13 ) और मो . 
कालिभ ( एम उम्पू 17 ) ने बताया कि 1, 27 तथा 28 गयल को छत्त , 
अा में वर्ष 1988 में पानी का रिसाद हुमा , पराब भी और के लिए 
ठोग टेक. ( मपार्ट ) को सावश्पनाता थी । नगापि दुर्घटना के पश्चात् इन 
किश्म के मेरे निरीक्षण के दौरान नको छन में दरार और न छ 
खराब थी तथा न ही ठोग टेक लगी हुई घो । यह छन उग भाग की 
सम्म किन्स की तरह मामान्य प्रनीत होतो तो । उरा क्षेत्र की योजना 
( दम्नायज एम 11 ) में शो भौगोलिर, बाधा के मोने का पता नहीं चलता 
था । मैंने भा . 7 तंबल ऑफ 39 डिप विशेषकर जहां 1988 में बिक 
सिन फलंक बरमा for दिल किए गए थे, को दोधार पर रह गए पानी 
के रिसाव के निशान देख्ने | 23. वर्ष 1988 में 27 नवल पर . पानो 
का प्रमामान्य रिमान किसी भांगालिक 72 सारण नही था यल्कि 
बह नलिए मा कि यकिंग्स जलाशावित पाट . .. कि निकट 
क्षेत की और बढ़ रही थी । 


7 ...... इस बात का भाक्षम विद्यमान है कि पि फेर ओक 
१६ नवल को मगमग दो वर्ष यान 8 नवम्बर, ! ११५ को दोबारा 
प्रारम्भ किया गया । श्री दादन पागम मुद्धस्य 1: ) श्री रामशंकर 
सरकार एम इपयू ) थो मिनदास नटी ( गम न्यू ) भामिहिर 
कुमार चटर्जी ( गम 10 ) नया श्री पन्द्रधार बराय ( एम उम्न्य 
11) महित प्रधान ये अधितानम साक्षियों ने बताया 14 " नवम्बर , 
19:39 को रिप बकिम से पानी या कोई रिमाय नहीं था । तथापि , 
श्री गणेण ग ( भाइल्यू 5 ) ने बताया कि ये सामी-कभी ! कासकट 
को फनको गे रिमो भाले पानी में पानी की बोतलें भरा करते थे । 

मंटना के दिन नीसरी पारी में -50 हिप के सादर, श्री नर मोहम्मद 
. ( एन यू 4 ) ने कहा कि १. डिप फेम पर कुछ रिसाय में प्रगाया 
यह भाग शुरः का । इसके विपरीत यूनियनों द्वारा पेश किए नए अं 
गम मन्द्र महतो ( य 

और ना मंगा गजभार ( ग . कुठल्य 5 ) 
जैम मा क्षियों ने बताया कि नवम्बर, 1949 की तीसरी पारी में 
10 सिप को छ । नया फ7 गन में पानी मा रिमा पापा 10 
डिप फैग पर मुरशिप यान के लिए गायत्री को पला धूल या नियंत्रित 
रखने के 1ि7 पो छि को को याममा नहीं था . नद्यांग यह ग्य 
वा इन माम को सय पनको फेा में . को गई । 


7. . . " मा कि पहले ही बताया जा चुका है कि भारी, 19२५ 
में पानी के असामान्य विलाय के कारण 10 प मो फ़िाम को पत्र 
कर दिया गया था और हम रिसाव को मारिधिरः पुनाह में रिकार्ड 
किया गया ना तथा श्रान मुंग्शा महानिदेशक को भी मन का दिया 
गया था । अत : को . दा . घि , 1957 के विनियम 17 ( 5 ) को अये 
भानुमार ना . यु महा . को लिखित अनुमति के बिना गो . कालिग 
( एभ न्यू 17 ) को भी 8 नवम्बर , 1989 को 40 पि फंस ग्राफ 
18 लेवग्न को दोदारा शुरू करने का अधिकार नहीं था इस पर श्री पो 
पल बनम , सुरक्षा अधिकार। (परल्यू 15 हारा मी यापत्ति नहीं 
की गई तो शिका प्रमुख वा मान में सुरक्षा सुनिश्चित करना था । 
श्री के दसा ( पा हल्ल्य ) गक प्रबंधक ने मा पन जानते हुए गो 
विरोध नहीं किuri. 40ft माफ १ लेवल ऐसा क्षेत्र है महा पानी 
TT अत्यधिक रिगान है जहां कि वर्ष 1988 में काम बन्द कर दिया गण 
था और इस क्षेल में काम शुरू किया जाना या नहा, को चकिग 
अनुमति के प्रधान नदी पाता । 


7 . . . : प्रान यर पा धाता सूर्यटना से कान पूर्व ही 
पिप फेम ऑफ ... ल ५२ पानी मा रिमाय प्रनामान्य मा । यदि यह 
प्रगापा , पिकर्मा व अमर मो . कानिम ( एम रूना 17 ) 
और उनके मन थकारियों को अपने जनामानित पमिम्मक 
होने की पूर्व नायनो देना चाहिए या बार पानायरः 7 सावधान 
मरना चाहिए था । यद्यपाबंधनंत के अधिकानमः माजियो ( अर्थात् 
पम मुख्य एग ) में मामा गिः पानी का कोई सामान्य रिसाप मही धा , 
लेकिन कार निमन मी साभियों (अर्थात् पल्यूएस ने पानक 
सर्पटना FETTE 

पर पानी को . मामाना पिके 


. ... 1 अब दुगना शाफ्ट गं . मा लगाने के लिए वो 
1956 का ग किन किए गए गये बयान के बारे में गाय 4. 
विशनपणास प्रकार है । जबर: 1918 में 7 मा कोष 
फलका ( सिम १२ पान का रिसाव हुमा और सर्वेक्ष : भा पाए 
नकर x 16 ) में तत्कालीन प्रम मो . itTRE ( स 
इल्य 17) और पूर्व मिता ; क.. . ना . ( 

1 ) को 
बताय, कि दिन 3 को और का 

प्रकार 
पुराना शापट -1 . . . कामानि रिति । और 

मार 
लिन से एक लपा व उद्र हिन । न नं : IT किया 
गरा : पर लाने बर हि मोहित करने का नाम था कि भार 
म , . . का गाथा : : PT मा . म . की रसन माग 
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धातों में अभिकर्ता एम प्रहाल नई परिवाना कि आने मं ; कोई 
नाश नहीं है जब ना ऐनी परिवर्तन को बोरामा प्रा . मु . मत्रा . 
बारा अनुमोमिन किया गया हो । 


( पायज एमजी शनों का अनुपात : चियाबार । श्री पः एष 
उस्कर नोक्षक ( पनाए157 में माहिर की दिशा मताई जिसमे जिगह 
नागपणारी मीग में Fट . . . को मारोधन व. र म भने 
27 लेका आफ 33 किग फेम की स्थिति के अनुमप खान यकिग्स मान 
( सम्झावेज एम/11 ) र दर्शाई गई पाएट में , ... की स्थिति पर प्राधा 
form सम्मा छिद्र की दिगा तथा नामाई का अनुमान लगाया । मणक्षक 
द्वारा अंकित या के आधार पर मिपार श्री रोग मणी ( एम न्यू ) 
में 27 लेवल के फेम के प्रगान मध्य में 1 3 3 फुट ( मो . ) लम्बा 
दि दिल फिया । द्विलिंग कार्य श्री पी एल बनर्जी ( एम डब्ल्यू 16) में 
देव रेगर में किया गया । श्री परे पन उकार ( एम उम्स्यू 15 ) ने लम्बे 
घरमा छिद्र की लम्बाई माणी ना इसकी विधा का मत्यापन किया मैंने 
दुर्घटना स्थल के निरीक्षण के दौरान जपत लम्बा करमा द्रि को देखा 

ग प्रकार ग ममाशान हो गया है कि रन्में बरमा द्रि को शापट 
सं . 31 म. ना लगाने के लिए पापन में वर्ष 1999 में रिस किया 
गया । 


2 . 5 . 3 दिसम्बर , 1933 में प्रबंधतंत्र ने मुमग रेलवे लाइन के दाग 
में मारामभरी सीमा क्षेस को विकसित करने की अनुमति के लिए 
पादेदन पिया ग्रावेदन गत दस्तावेज एम 4 ) के माध प्ररतु । को गई 
योजना में पुरानी शाफ्ट . 33 मपा 34 के नव विकास को परियोजना 
पर्शाई गई । इस निकाम के लिए खा . . मा . के 13 मार्च , 195 
के पन्न गं . एस- 3/ 173 ( या दो, म बो ) JI- बो 64/ 1105 " ( दस्तानेज 
एम 5 ) के तहत वकिग अनुमति प्रदान की गई थी. इनमें वह क्षेत्र शामिल 
किया गया था जहाँ 13 नवम्बर , 198 ) को दुर्घटना हुई । बकिंग 
अनुमति में अपेक्षा की गई थी कि पुरानो पाट गनाए गए स्टाप में ऊपर 
हो । इस अनुमति के अनसार होस सम्भों में साफ्ट की रोक प. शापट 
1 . 33 राधा 34 को मिति में परे 2 लेवल : 31 लेव के मंच 
के क्षेत्र को गिफगित किया जा सकता था । इन प्रकार , वर्ष 1934 मे 
वकिम अनुमति प्रदान करते समर , वान मुगमा महानिदेशक ने जो मुरक्षा 
पूर्वोपायों की ओर पर ध्यान दिया था । 


7. .. : मो , कालिम ( एम सस्य 17 ) ने खान किंग प्लान ( नरसा 
वम एम / 11) में वाई गई शाफ्ट सं . 35 और 14 की स्थिति में गलती 
की संभावना को स्वीकार किया । तथा श्री पी एल वैन ( एम डब्ल्यू 16 ) 
ने बताया कि समलम्बे बरमा छिपके मम्भाठा विचलन को रोकना सम्भव 
नहीं था और उनके पास यह जाल करने के लिए ऐमा कोई उपकरण 
उपासम्ध नही था कि यया सम्या वरमा छिद्र बास्तव में अपने स्थान में 
हट गया है । श्री पी एला कार ( एम डब्ल्य 15 ) ने बताया कि यदि डिलर 
पर्याप्त सावधानी न बरते तो बरमा इिंद्र के विचलित हर को पूरी 
संभावना थी । इस प्रकार सर्च करना छिद्र के विनित होन तथा पुरानो 
शापट मं . : 4 को अन्तरधिन न करने को सभावना यो । भो . कालिम 
( एम एल्य 17 ) और श्री पी एल बैनर्जी ( 

ए प 16) ने पूर्णत: विधवा 
होने का कोई प्राधार नहीं था कि 133 फुट ( .10 मी . फा सन्मा 
दरमा त्रिपुरानी शाफ्ट नं . 34 फो पार गया है । 


7 . 5 . 4 तयागि , पूर्व प्रमिलाती, श्री के . के . दाम ( एम कल्यIN ) 
ने 19 जनवरी , 1988 के प्रपने गन्न सं . ई सी एल : एर-यो डी -ई-स्पी 
83/ 198 में पुनी Pe L . 3 : के नि : सेनन फ 38 मिप 

था 27 लेखन आफ 39 डिप को स्मनों ( मिग ) में पानी के प्रसामान्य 
रिमान को ध्यान में राते हुए न्या . भु . महा . में विकास परियोजना 
में परियनंग की अनुमति मांगी । 

7 . 5 . 5 योजना के प्रोजेकशन को तुलना 1983 ( प्रदर्श- एम / 4 ) क 
लिए अनुमति के अनुप्रयोग के माय 1438 ( प्रवर्ग-74 / 7 में करने पर 
पता मालता है, कि संशोधित प्रोजेकजन ( व्य -गम / 7 ) में 2 और 11 
स्तरों के बीच किए जा रहे कार्य को पुगने मापट में -:53 यं 34 
की र पाने नही किया जाना चाहिए था । पुगन गापटों को 
12 तर ग जास-पटना माद बाइपास किया जाना था । 41 भार पर 
नामक अगले काम पाट की शापट सं . - 3 से 15 मीटर की दूरी पर 
और शाफ्ट सं -34 से 100 मीटर की दुरी पर हटाया जाना था 
41 काम बाट के गहगई वाले भाग का पागे विकास करने का प्रस्ताव 
नही पा । 


7 .. . तोपरगनत , प्रबंधतंत्र हारा दुर्घटना स्थान का सर्वेक्षण किया 
गया तथा एक मान ( दस्तावेज एम/ 12 ) तयार यी गई इममें बताया 
गया कि शापट . की सास्तव में मान यफिग लान् ( वस्तायेज में . 
एम11 ) में दर्शाई गई स्थिति में 6 . 5 मी . दूर था । अत: लम्बा बरमा 
छिद्र नारायणकुग मीम में पुरानी शाफ्ट सं . 34 को अन्तरोभन करने में 

सफल रहा । इस प्रकार, अयं 1958 में 27 लेवल पर कंपन एक लन्या 
बरमा ietyा करने से मुनिश्चितता को गलन भावना पैदा हो गई कि 
कि शाफ्ट म . नागवणारी मीम तक नहीं पहुची है । 


7 . 5 . 1 : 8 लेवल पर 10 सिप पर कार्य करने के लिए अभिकर्ता 
एवं -प्रबंधक मा . कासिम ( एम एल्यू 17 ) द्वारा ग्या . गु . महा . को 
माकिंग अनुमति प्राप्त किए जाने के बारे में निस्लेपण इस प्रकार है । 
कर्मचारी युनियनों द्वारा लिखित प्रागंण सभाया गया कि स्वा . म . महा . 
मी बिना किसी पकिंग अनुमति के 40 डिभ साफ 28 लेवल को 
8 नवम्बर 1988 में विकसित किया जा रहा है । दूसरी ओर प्रवतंत्र 
का तर्क था कि अगर पाम खा . सु . महा . की ये अनुमति है मार 
इसलिए १७ हिप पाक 28 लेबल के जाममा की अनुमति है । 


7 . 5 . 5 वान मुरक्षा महा . के दिनांक 2 मार्च, 1988 ( प्रदर्श 
एम / 8 ) के अपने पन रो -एग- 3 / 29 . 0.3 / 05 :/IF/ s8/ 62 में नए 
प्रांजेक्शन ( प्रदर्श- म / 7 ) के अनुसार नारायणपुरी मग का यियाग करने 
के लिए संबोधिन अनुमति दी थो । तथागि , मान सुरक्षा महा . के पूर्व 
अनु । सं . -10152 दिनांक 12 मार्च , 1934 ( सब - एम / 5 में निधारक 
गों 5 बदला नही गया था । 


7 . 5 . 2 ही . पा . वि . 1957 के विनियमन 17 में अपेक्षा 
की गई है कि विनिदिष्ट मतों के अध्ययधीन मा . . महा . पो बिना 
पूर्व लिन अनुमति के किसी वगिग विरार या किस अलासावित 
अफिन के 50 मी . में मन्द नही किया जाएगा । विनियमन में यह भी 
अपेक्षा की गई है कि ऐमो गि ; किग चिरसार को अनुमति के लि ! 
नक यावेदन काग दान नंबर किए आए जिनमें अन्य बातों के 
माथ-साथ समानत चरिग की रूप रेखा , पप तया विपी गई हो । 
यदि फिरस के विचार के लिए खा . सु . महा . सारा अनुमति दे पा 
जाती है तो इसका विस्तार पूर्णत: अनुमोदित योजना, विधि और इसमें 
विनिर्दिष्ट के प्रजनन Fिrer । काग अनुपनि में दो 


7 . 5 . 5. पूर्व एजेंट , श्री के . के . दास ( एम . पू. ) , प्रबंधक , 
मु . का नाम ( एम . टा.प . 17) , सुरक्षा अधिकारी मो . पा . बनर्जी 
( एम . एब्ल्यू . 16) का यह विकार का # 11 : क : अनुमति 
( प्रर - एम 15 ) तारा मंजूर की गई चिकाममा प्रोवान ना को बंद 
या जब उन्हाने विशेष कारणों में प्रोजेस्थान 

मा 
के लिएइ स का भी और तनुमार उन । । 485 ( नम एम 
की अनुमति मिनी थी । हमरे माज्या मं , 198847 अनुमति ! का 
अनुमति का माझमण नहीं करती भी ओर इसलिए गम्बर 6 , 1984 
से १. ४ स्तर पर 10 प का विका 

क्षेत्र में किया गया 
या । मेरे विचार न मर रा रा . " ) की अनर्माः 
मे वा हप यह सरना का कि “ 1984 
को अनुभति कर दो गपी धा । इस प्रकार का कारण स्वत : रपार 
या , कोकि पूर्व एजेंट श्री . के . बाल एम यू ४ ) ने रमण 
भाग -1114 
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रिसने को घटना को देखते हुए मंशोधन ना अनुरोध किया था । इसके 
पलाया , प्रबंधन का यह कथन कदापि मानने योग्य नहीं है, क्योंकि यक्ति 
विनियमन 127 ( 5 ) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यति ज्यादा पानी 
रिमा के कारण किसी विशेष क्षेत्र में एक गार कार्य क दिया जाना है 
तो उस क्षेत्र में दुवारा कार्य सम तक नहीं शुरू किया मागा, जब 
सका खान सुगमा महानिदेशालय से लिखित रूप में नयी अनुमति प्राप्त 
में जाए । इम मागले में , खान मुरक्षा महानिदेशालय ने कोई नया 
अनुमति नहीं दी थी । अत : 28 म्बर के 10 धिप के पाम ४ नवंबर 
1980 से खनन कार्य शुरू करना, जिगको जनवरी, 1988 में ज्यादा पानी 
रिमने के कारण बंद कर दिया गया था , बिल्कुल गलम थी । मो . कलोग 
( एम . ल्यू . 17 ) श्री पी . एल . वनों ( एम . इब्ल्यू 16 ) और श्री 
के . दत्त (एम . द . 18 ) वरिष्ठ और उत्तरदायी अधिकारी हैं और 
इनके पास प्रबंधक कुशलता का प्रमाणपत है । इन अधिकारियों को 
धिनियम के इंग महान को महसूस करना चाहिए था । 


___ 7 . 6 . 1 अब मुझे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे से मंधित साक्ष्यों 
का विश्लेषण करना है कि परा नवाबर 1989 से शुएः किए गए 
मालोसः शि के गुहाने पर कि ये आ रन्ने कार्य में सेन्ट्रल और फलक 
बोरहोल्स की उचित मुरक्षा थी मोहम्मद कलीम (एम . जुम्ल्यू 17) 
ने यह कहा है कि खान गुरक्षा महानिदेणफ की कायं मनुमति तथा कोयला 
धान नियमावली , 1957 के विनियमन 127 को अपेक्षाओं का पालन 
सुनिश्चित करने के गम में उन्होंने जिमिंग मशान अनशक्ति और पर्य 
वेक्षण जमी प्रतिरका अध संरचनामों को न्याय म्या की थी । योस 
भोरहोल का सामान्य कोयला डिलो गे दिल किया गया था । इस प्रामा 
मे मुहाने पर एक सेन्ट्रल बोर होल और मुहाने से 45 पर. दो फलक 
घोरहोल शामिल थे । फक हाल को लंबाई 3 मीटर में 3 . 6 मीटर. 
सक थी और इरान बोनों रियों में दिल किया गया था । होल ड्रिल 
करने के उद्देश्य से 1 . ५ मीटर 3 . ( मोटर मार. 5 . 4 मोटर भो लम्बाई 
पाले स्टीस हिली के ता मेटी सहित कायना लि का प्रावधान 
किया गया था । 


___ 7. 5 . प्रबंधन का यह कहना है कि जय पानी जमाव क्षेत्र एक 
हा मीम में स्थित होता हैं , सय यह प्रावष्यक होता है कि एक बोध का 
बोरहोल और अनेक प्रगल बगल बारडोल डिल किया जाए, लेकिन यदि 
प्रस्तावित कार्यक्षेत्र के ठीक ऊपर पानी जमात्र स्थल विद्यमान है तो 
3 मीटर संघ प्रगत बगल बारहोल बनाना अनावश्यक होता है और पागे 
किसी शशानिक खसरे की संभावना का पता लगाने के लिए केवल एक 
याच का बोरहोल अनाना अपेक्षित होता है । लेकिन हम दलीय में ज्यादा 
दम नहीं है, जैसा कि आने के विगनेषण से स्पष्ट हो जाएगा । 


7 . 5 . G नेगा और नारायणकुरी सीम के बीच का अंतर केवल 
24 मीटर है और एक अज्ञात गहगई का पुराना शापट है, जो शायद 
नारायणपुरी सीम या बढ़ गया हो । नारायणकुरो गीम नक एक पुराने 
शापट या ऊपर वाले सीमा के प्रिफ्टी के माध्यम से नारायणकु सं .म में 
पुराने कार्यक्षेत्रों के होने की संभावना से इन्कार महीं किया ४ 
सकता । प्रत. यह माना नहीं जा सकता, जैसा कि प्रबंधन का कथन है , 
कि पानी माय क्षेत्र केवल ऊपर वाले माम में स्थित या और इस प्रकार 
प्रागे अगल बगल छेद करना आवश्यक नहीं था । स्थान सु . महा . 
निदेशालय की अनुममि ( दर्श एम / 5 ) में इन ममी संभावनाओं का ध्यान 
रखा जाना था , क्योकि खान गुरका महा . ने मेन्ट्रल बोर होल के मार 
चिन संख्या में अगल बगल भी बोर होल बनाने का प्रादेश दिया था । 


7 . 5 . 7 इशका यि विस्तृत रूप से वर्णन किया जाए तो स 
प्रकार है : ...- महायार खान के नारायणपुरी मीम के लिये दान मरक्षा 
भाठा, को 1981 मार 1988 में दी गयो वार्य अनुमति पूर्णतया विनि 
समान 12716 ) ( क ) के अनुभार थी , जिसके द्वारा यह अपेक्षित था 
कि जब पानाजाय क्षेत्रों को प्रार कार्य बढ़ाया जाये तो कार्यस्थल के 
मध्य I के मनीर कम से कम एक बोरहोल बनाया जाये और दोनों 
कार उचित संख्या में फलक पोरहोल बनाये जा , भीर जहां सावश्यक 
हो कार्य स्थल के उपर और नीचं मी मोरहोल बनाये जायें जिनको एक 
दूसरे से दूरी 5 मीटर से ज्यादा न हो । से सभी बोरहोल बनाए 
आए और कार्यस्थल के पहले उचित दूरी से श्म पर ध्यान रखा जाये 
और किसी भी माग में यह दूर्ग : मीटर में काम न हो । इन प्रावधानों 
का पालन विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिये प्राधिकृत खान अधिकारी द्वारा , 
जिसके पास प्रबंधक या योमर, मैन वा प्रमाणपत्र को किया जाना प्रक्षित 
है । संगत विनियमन के अन्तर्गत , पार्गस्थलों की ऊंचाई और चौडाई 
नया बाहोल की गंगपा उनको संवा और विमा का रिकार्ड एक रजिस्टर 
में दर्ज कियां आना पपेक्षित है और इस रजिस्टर पर प्रतिदिन 51 
उडर के लिये प्राधिकम पधिकारी द्वारा हस्ताक्षर और प्रबंधक द्वारा 
प्रतिहस्ताक्षर किया जाना होता है । म रिकार्यो का पालन नो , 
कसीम एजेट -जह प्रबंधक ( एम . उलय - 17 } और उनके अधीनस्थ नार्य 
कर रहे कर्मचारियों द्वारा नहीं किया गया । 


7 . 6 . : इस बात में प्रमाण है गि न 1939 तक एवाम 
ट्रिलिग गैग पी गविधा नियमित रुप उपलब्ध करवाई गई थी । 
हिलिंग गंग के ये कमकार, जिनकी हिपर कहा जाता है के नाम श्री 
मलदीप दास ( य रूल्य 1 ) भारी दुसाद और बिन यावरी थे । यह 
ट्रिलिंग गंग प्रथम पारी में प्रारम्भिक घंटों में जिले में पहुंच जाया 
करता था और बढ़ाए जाने के लिए प्रस्ताविन सभी मुहानों से बोरदोल 
ट्रिलिग का कार्य उमा दिन समाप्त पार दिया करता था । तथापि 
जून 1989 में मोहम्मद कलीम ( एस . डब्ल्यू 17 ) एजेंट सह प्रबंधक 
द्वारा ट्रिलिग गंग को भंग कर दिया गया और हिलरों की अन्य कायों 
में लगा दिया गया था । श्रा फुलदीपा दास ( म् मन्यू 1 ) के अन 
सार नकि जन 1989 में डिलिग गैग का मंग कर दिया गया था धनी 
लिए कोई एडयार वोहोल ट्रिल नही किया गया था । मो . कलीन 
( एम . न्यू 17 ) और श्री घो , पल . बनगा ( एम . अल्यु - 16 ) में 
यह वाहा है कि जननित न बेहतर उपयोग के लिये एडवांस मिलिग 
गंग को भंग कर दिया गदा था । तथापि प्रवाम बोरहाल के ट्रिलिंग 
का कार्य प्रथम पारो के सामान्य मजदमी हांग चिया आ रहा था और 
ऐसी पयारा सेन्ट्रल यारहोल प्रा पालेर बोरहोल का प्रावधाम 41 डिप 
फेरा में किया था , जब 8 नवम्बर 198 ) से हमको प्रारम्भ किया गया 
था । उसके बाद प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत गवाहों के अनुमार. इन सभी बोर 
होल को नियमित रूप से दिल किया जाता था और 12 नवम्बर 1984 
को पहली पारी में एरवास रोहन बोर हाल की , मीटर से 5 . 1 
मीटर र धागा गया था 3 , " मीटर में . मीटर को लम्बाई वासे 
दी वोरमाग को पिस फम , रिक्ष में ट्रिस किया गया था । इन 
स्वांस बारतोल की डिलिग था भिदिर कुमार वटों ( एम . टवा यू - 15 ) 
और यो मी . डी . मिह ( एम उम्भू 11 ) , प्रॉप : मन के पर्यवेक्षण में 
मी गयी यो । उन्होंने रामा पवांश शेरीन को लम्बाई को सही पाया 
था । सरी पारी में , श्री शिवदास घटनी ( प.म . टल्य ५ ) मोगरभैस 
में एसयस पारन की जान को और उन्हें पता चला कि हमको लम्बाई 
3 . 6 मोटर धी । न्होंने पास फलेक गार होल को भा जांच की 
और हमे सही पाया नोसरी पारी में श्री दवन पाण्य , सरवार ( एम . 
छल्प 13) ने मो 40 डिप फेरा के रोन्ट्रल बोरहान को जाम की घोर 
उन्हें पता चला कि इस लंबाई 3 भोटर ने अधिक था । गाट फायर 
श्री चंद्रधारा बनाई (एम . न्यू 14 ) ने यह कहा कि पटना के दिन 
40 डिग के फेरा में भाट चार्ज करने के पूर्व, उन्होंने अपना 1 . 5 मीटर 
सनी छड़ी में सभी सदन पार फलेक चारहान की शाब को थी और 
उन्होंने आगे कहा कि ये होत उरा समय 1 . 3 मीटर से ज्यादा सग्न 
धे । तमाम श्री भंगी राजभर ( यू . म . 5 ) , जिन्होंने दुर्घटना के 
ठीक पहले 40 [ ET शाट - हाली को बाजे किया था , ने यह कहा कि 
पोस में की गई एएवारा प्रसार फलेक मोरहाल नहीं पा । उन्हनि दाया 
किया कि वे बाट मोल और हरया , बोर होल में तर समझते है । 
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पाप II - - खेड 3 (ii ) ] 

भारत का राजपा : जनपी 9, 1593/ पोप , 5 : 
- - - -- -- -- 
गनेश राय ( एम . सर 5 ) और श्री राम चंद्र महतो ( यू . कुठल्यू 4 ) ( एम . उम्भू 19 ) ने यह कहा कि जब पानी का सोसा फूटा तो फनेक 
जैसे अन्य गवाहों ने भी फेस में कोई एडवांस होल नहीं देखा । 

बोरमोल पानी में डूब गये और पानी के कारण इनका निशान मिट गया । 

तथापि, 40 डिप की पौड़ाई निये के अन्य गैलरी की तरह 
7 . 6 . 3 यहां एक सन्नरखनीय बात यह है कि वैसे सभी गनियों 

ही है, 

पति करीब 4 . 2 2 1 . ; मीटर इमी पौटाई है । विवार और एन 
जिहोने पर महा कि राम भोर होला कि गोमेज 

मामान्यत : उमा लगद उब न खायण विखापी कम है. जैसा कि कोई सरी 
होलों को डिन करने वाले भी सिर का नाम नहीं बनाया । 

लास्दिन के बाद विकसित की जाती है । "प : श्री पी . ५ . वनम 
केवल एक गयाइ श्री मी . . भिE ( प . य.. ] 1 ) माधुरी 
पासवान नामक एक किलर का नाम दागा । लेफिन में भी जम डिलर 

( एम० एल्यू- 16 ) तथा प्रसन्न और इंडियन माईन मन नर्म एमोमियेश 
के पदनाम के बारे में निश्चित नहीं थे । प्रारंभ में उन्होंने कहा कि यह 

का यह यधन, पि, पलक बोहोल का मामोनिशान पानी के प्राह से 
मिर एक मामान मजदूर है, किन बाद में इसका पदनाम मिलर के 

मिट गया , विश्वास करने गोल नही है । इसी तर , अन्वर पाने वाले 
कप में बताया । कि एयांग यो साल की गिग निपिन कप गे 

पानी के प्रवाह के कारण की और कोपना पूर्ण रो परेक बोर हील 
होती है, जैसा कि एजेंट -सह प्रबंधक मा , कलीम ( एम . कल्य - 17 ) 

के बंद हो जाने की मभागना पा र मोकार नहीं किया जा सकता 
और उनके प्रधानन्थ कार्य कर रहे कर्मचारियों का कहना है धनः यह 

क्योंकि दुर्घटना स्थल पर मेरे द्वारा पिरे निरीपाण संबंधी विश्लेषण से इस बात 
असंभव है कि एजेंट सह प्रबंधक से नापे के पर्मचारियों में में लिपी को 

की पुष्टि नहीं होती । 
भी , जो 28- स्तर में 40 पिये एडवांस बोरहोल के पर्यवेक्षण में संबद्ध 

1 . 6. H वृर्घटना स्थल पर निरीक्षण के दौरान लिग मये 
है , इन एडबाम बोरहोल पिल करने का फिी भी व्यक्ति का नाम बाद विश्लेषण के प्राधार पर, जिसमे भापः पता चलता है कि एक बार 
न हो । दरारी बात यह है कि मामान्य होगमा डिन में 5. 4 टर के 

हाल नहीं किये गये धे, श्री मंगी राजभर, जैसे प्रत्याशी गवाह ( य 
एक एण्यास बोरदोल की हिल करने में अमिक रूप से दिन गंड में समन्यू . 5 ) , बोरहोल के न्यूनतम अनिवार्थ रिकार्ड प्रस्तुत करने गे खान 
परिवर्तन होता है । लि होल को मध्य में मिल किया जाना तथा फेस 

प्रबंधन की असफलता और ऐसे मिमी भी एक गवाह को पेश नहीं किया 
गे 45° पर मिल किया जाना अपेक्षित होता है । अतः पम पास मे जाना जिसने वास्तव में एइयांस औरहोल ट्रिल किया हा, मेरा यह 
न्कार नहीं किया जा सकता है कि एडयोम मोरडोल को रिल करने में विचार है कि दुर्घटना की तरी 12 नवम्बर 1989 को 40 सीप फेस 
उसनी कुशलता चाहिये जितनी की फेस के शाट होल्म को हिल करने के 

में कोई एवोस सेन्ट्रल और फलैक बोरहोल हिल नहीं किया गया था . 
लगे अपेक्षित होनी है । यह अभिय है कि यह कार्य नमितिक प्राधार 

यह कोयला खान नियमावली, 1957 के विनियमन 127( 6 ) का पूर्ण रुप 
पर इस काम पर लगाये गये सामान्य ममरों मेट्रो सकता है , जैमा वित 

मे जानयूक्षकार किया गया उलंप न था । 
मो . कीम , एजेंट -गह प्रबंधक ( पाम सुटलयः 17 ) और अन्य अधिकारियों 

7 . 6. 7 दुर्घटना स्थल पर अपने निरीक्षण के दौरान मैंने देखा 
का दाया है । 

कि 40छिप गरीजिले की किमो सत्य गैलरी से भिन्न नहीं है । पका 
इसके अलावा सम्यायालय के समक्ष प्रसाद के रूप में प्रस्तन 

होल की व्यवस्था पाले ममी के अन्य गैलरियों महिन किसी 
किसी भी पक्षी अधिकारी ने कोयला स्थान नियमावली , 1957 के 

अन्य गैलरी की चौड़ाई, ऊंचाई और रूपरेखा है । 40 पि गैलरी का 
विनियम 127 (15 ) में प्रार्गत निर्दिष्ट शो के अधीन एण्याम हाल 

विवारों में , गैलरी के प्रारंभ एक फ्लैका बोरसोल को छोड़कर कोई अन्य 
: पर्यवेक्षण फा उतरदायित्व स्वीकार नहीं किया गया । मो . कनीम 

पलैक बोरहोल होने का कोई प्रमाण नहीं है । 
एम . उरलू 17) ने यह कहा कि उन्हें यान है कि उन्होंने इस उद्देश्य 

. 6. 8 मेरे विचार में श्री पी . एल . बनर्जी ( एम . बल्य -16 ) 
। लिये दो ओभर मैनों की प्राधिकृत किया मा , पर ये श्री सुखर्गी को श्री मी . टी . मर ( एम क्ल्यू - 11 ) भी मिहीर कुमार नटी ( एम . 
बिकार किमी और का नाम नहीं बना गो । तथापि, कोई ऐस व्यक्त डब्ल्यू 10) , श्री भंद्रधारी बराई ( एम . गुन्यू 14 ) और श्री के . दस्ता 
अर्यात श्री गुम्नमी ) को प्रबंधक द्वारा गवाह के रूप में पेश नहीं किया का यह कथन फि 1. 2 मीटर की सामान्य बोर। ई के मकाबले 10 fer 
या । श्री मिहिर बटर्जी, ओयरमेन ( एम . बल्लयू. 10 ) ने एडांस गैलरो चौड़ाई केवल 3 मीटर थी , अपर य थी । यह कयन संभवतः 
पर हील के पर्यवेक्षण का उत्तरवायिस्य केवल उस हद तक स्वीकार किया इस बात को न्यायोचित ठहराने के उद्देश्य से दिया गया था कि 40 डिप 
र उनकी प्रामसौर पर मा . कलाम ( पम , हरला 17) एजेंट राह में बनाये गये फ्लैक पोरहोल अन्दर पाने वाले पानी के कारण सपाट 
बंधक धारा एडयांग , बोरमाल के कार्य का पर्यवेक्षण करने को कहा हो गये थे जिनमे अन्ततः इसको चौडाई १ . 2 मीटर हो गई । 
पता था , पर कोयला खान नियमावली, 1957 के विनियमन 127 के 

7 . 7. 1 दुर्घटना स्थल का प्लान 40 डिप गैलरी में लीव शुमाव 
मतर्गत अपेक्षित तरीके में स बोरहोल के निरीक्षण के लिये उनको 

प्रदर्शित करता है , जो गाफट में . 34 से नानेकशन के समीप है । 
पिकत मही किया गया था । मा० मनम ( एम० एल्यू 17 ) ने यह 

श्री के , दत्ता ( एम डब्ल्यू 19 ), श्री मिहीर कुमार चटर्जी ( एम इयम्यू 10 ) 
T स्वीकार किया कि 28 स्तर के बगल बाले 40 बिग या महाबीर. 

श्री सी . डी . सिह ( एम . सरस्यू 11 ), श्री दूदन पांडय ( एम उम्ल्यू 13 ) 
न के अन्य कार्य मुहानी पर सवांस बारहोल का अनिवार्य रिकार्ड 

और श्री चन्द्रधारी वराई ( एम . डब्ल्यू . 14 ) जे से प्रबंधन की तरफ गवारों 
ही रखा गया । 

में यह बयान दिया है कि दुर्घटना के दिन फेम के पीछे 40 डिप गैमारी 
7. 6 . 4 . एडवांस रेष्ट्रल बोरहान को 5. 4 मीटर जया हित फी मध्य रेखा ज्यादा से ज्यादा 3 मीटर में 3 . 6 मोटर की थी । 
ने और फलेक बोरहाल को 3 . 0 मीटर से 3. 6 मीटर लंबा दिल तथापि सर्वपर श्री पी . एल . ठक्कर ने यह पाया किंवा कि 8 नवम्बर 
ने की मानिटरंग की पति और प्रक्रिया नया फेस से 45° का स्थल 1989 से पुनः होने के बाद उन्होंने 40 लिप गारी के मध्य रेखा की 
ट-पह प्रबंधक मो . कलीम ( एम . इन्न्यू. 17 ) द्वारा साफ शब्दों मापजोख भागी नही की थी । उन्होंने यह भी मयान वि कि 8 नवंबर 
ही बसाया गया था । माक्ष्यों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि 

और घटना पाले दिन 13 नवंबर के बीच उन्होंने कभी भी 
: कमी भी पर्यवेक्षी टास्क फैग पर जाता था , तभी थे एउपास 40 डिप गैलरी का दोरा नहीं किया । यह को मकना है कि उनके 
राहील की नाप - प्रोग्ध पाते थे । इस रिकार्ड रखने और इसको मानिटर सहायकों ने मध्य रेसा को आगे बढ़ाया हो , पर इस बारे में भी ये 
ने की कोई नियमिम प्रवधा नहीं थी । 

पारवण नहीं थे । गैलरी के ऐसे तीन घुमात्र के कारणों के मारे में 
7 . 6 . 5 दुर्घटना के बाद 40 डिप पंस के मेरे निरीक्षण के किसी भी गवाह या किसी भी पक्षकार ने कुछ भी नहीं कहा । यह हो सकता 
उन मैंने फलेक बोर घाल गैलरी के शुरू में एक को छोड़कर , के किसी है कि प्लान में शाफ्ट सं . 34 का मंभावित स्थल का ध्यान रखते हुए 
प्रमाण को नहीं देखा । ये फलैक बोरल पदि हिल किए जाते हैं तो इस गैलरी को जानकर घुमाया गया हो ताकि एस के नीचे डाईद 
ना खेमे में छोड़ दिया जाता है । हम मुद्दे पर स्थायालय के प्रश्न के 

किया जा सके और यहनिश्चित हो सके कि बनने वाला किलर. शाफ्ट 
में श्री पी . एल . बनर्मी ( एम . टायू 16 ) और श्री के . दत्ता के समीप हो । 40 डिप गैलरी के हाल के पास पुराने गाफट में . 31 
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से एक इनसंद की उपस्थिति एक अन्य संभावना हो सकती है । जब 
गलरी का कार्य आ सई रहा था इनसैट के साथ लगा देपिर छोटा हो 
गया और अपना रह नाकाम हो गया । पुराने और परिणत शाफट 
से संबंध के परिणामस्वरूप पातीय दक्षिणः धुमाव बन गया । अपने 
निरीक्षण के दौरान चालीस पिगैलरी की पूरी लम्बाई के प्राकार प्रकार 
में मंने अधिक अन्तर अतुम नहीं किया । अतः मुझे यह सम्भव नहीं 
सगता है कि पहले यह एक शाफट इन्सैट या शाफट संख्या 34 में एक 
मैलरी विधमान थी । इसके अलावा सभी प्ररपदावी गवाहों के इन ध्यान 
के अनुसार फि एक मध्य रेखा सा प्रावधान भा , और इसके विपरीत 
इसका कोई माश्य विधमान न होने के मैसरी में धुमाय होने की तीसरी 
सम्भावना में में इन्कार करता है । म प्रकार में यह महसूस करता हू . 
कि यह गम्भव है कि गैलरी में जानबूनकर परिवर्तन किया गया था । 

7 . 7 . 2 जैसे कि पहले भी कहा गया है, पुराने शाफट मखया 31 
के समीप को 10 हिप फेस को उस क्षेत्र में ज्यादा पानी रिमने के कारण 
अनवरी 1948 से मन्द कर दिया गया था । उन समय 28 स्तर में 
इम फैस की दूरी जयादा से ज्यादा 10 से 12 फीट की पी ( 3 से 
3 . 6 मी ) । बाद में 28 स्तर के समीप के 40 टिप के जंक्शन पर 
अनंत मन य तक ममान परिवहन करने के लिये रिर्टन परखी स्थापित 
कर दी गयी । मो . कलीम ( एम मन्य - 17 ) ने यह बगान घिया है 
कि नालीरा शिग मेमरी का नम्बर, 1988 में फिर से शुरू किया गया 
अबकि श्री के . दस्त ( एम एल्यू 19 ) ने यह मान दिया है कि इसको 
नवम्बर 1989 के प्रथम सप्ताह में पून : स्टाः किया गया । श्री मिहीर 
कुमार घटी ( एम . उल्ए 10 ) , श्री शिवदास घटी ( एम उम्यू ) 

और श्री मी . टी . सिन्न ( एम उन्ल्यू 11 ) जैसे अन्य गवाहों ने यह गान 
दिया है कि 40 टिप में मसको 8 नवम्बर 1989 से पुन शुरू किया 
गया । अत : मेरा मानना है कि 28 स्तर के समीप 10 डिप फेस 
जो पुराने शाफ्ट संख्या 3-4 से जुड़ गया था और जिसके कारण यह 
धातक दुर्घटना हुई, को दुर्धटना के ठोक 5 दिन पहले 8 नवम्बर 1999 
से पुन : शुरू : किया गया । 

7 . 7 . 3 अलगा मुददा यह है कि क्या शाफट संख्या - 14 से 
40 डिप गेनरी के जुर जाने के अन्य कारण और परिस्थितियां यो। 
श्री पी . एल . बनी ( एम . उरूपू 16 ) ने यह दावा किया है कि शाफट 
संसया 31 और गरी के बीच 3 मीटर ने भी ज्यादा के एक कोयला 
बैरियर के अचानक टूट जाने के कारण यह सम्बन्ध ( फन कणन ) स्थापित हुआ । 

7. 7. 4 दुर्घटना के पहले , 40 डिप फेल को लम्बाई का प्राकलन 
श्री राम पाकर सरकार ( एम न्यू 12 ) श्री शिव दास पटी ( एम 
अन्य ) , श्री सी . श्री , सिंह ( एम एल्यू 11 ) और श्रीमिहीर कुमार 
घटी ( एम . न्यू 10) जैसे पन्य गवाहों द्वारा किया गया जो कि फरीष 
40 से 45 फीट के बीच था , ( 12 से 17मी . ) 

7 . 7 . 5 10 डिप गैलरी की लम्बाई और दुर्धटना स्थल के सान 
प्रवर्स एम 12 ) से निर्धारित पुराने शाफट संख्या 34 के बारे में उपरोक्त 
गवाहों के आकलन से प्राधार पर श्री पी . एल . बननी ( एम . इम्प्यु - 16 
ने यह बयान दिया है कि दर्धटना बोने के ठीक पहले शाफट संख्या 
34 और 4 ) डिप फेस के नीच का रियर 3 मीटर गे ज्यादा का 
पा । लेकिन मंने यह वीकार नही किया है क्योंकि विगित गवाहों 
द्वारा बतायो । 40 पि फेश की लम्बाई केवल नेत्रवानुमान पर 
माधारित थी । और. वास्तव में इराकी कोई नार को नहीं की गई थी । 

अध्याय- VIII 
3 . 1 माक्ष्यों का विशोग 
गापिट नं . 3.1 का एक्सटेंशन 
8 . 2 पानी का प्रमामान्य रिमाव 
8 . 3 40 डिप का पुनः शर किया जाना 
१ . 4 एवीस बार होल - 
8 . 5 स्तरों का खिसकना ( मुवमेंट ) 
8 . 6 पनीर पत्थर का बोला होला 
8 . 7 दुर्घटना का कारण 


8 . 1 मह सर्वविदित था कि नारायणरी सीम के 24 मीटर ऊप 
पुराने रानीगंज कालियरी के नेगा सीम के कार्यस्थलों में पानी मग गा 
इसमें अनेक पुराने साफ्ट भी थे, जिनमें से कुछ की गागाई आमालक शाम 
। रेमा एक पुराना माप: 134 था , जो मलबे में रामा 
घा और जिसकी गहराई भी ज्ञात नही थी । खान प्रबंधन ने यह कयान 
दिया है, कि उन्होंने उपलब्ध पराने प्लान पीर वस्तावेज का अध्ययन किया , 
लेकिन इससे भी पुगने शाट की गहराई का पता नही चला । नथापि 
समीर के कार्यस्थल के एक ए . एम . पी . ने शाप बरा 34 की गहराई 
86 फीट होने का मंकेत दिया, जो कि उस क्षेत्र नेगा सोम की गहराई 
के बराबर है । बान मुश्मा महा . ने 1934 में विकास को नुमति 
( अवर्ण-एम / 5 ) देते अपं बहुत ही सास थे और उन्होंने नारायणपुरी मीम 
सक पुराने शाफ्ट के बल आने का माशंका का मान रखते हुए पलक और 
मेन्ट्रल एडवांस होल का प्रावधान करने की शर्त को इसमें शामिल कर दिया 
1988 में जब पुराने शाफट सं .- 34 के समीप विकास मार्ग हो रहा था 
तब खान प्रबंधन ने भी मादा पानी के रिमाय की बाः। देखी थी । अंसा 
कि पहले मी उम्मदेख किया गया है , उन्होंने विकास कार्य रोक दिया और 
कोयला खान नियमावली , 1957 के विनियमन 127 ( 5 ) के अन्तर्गत 
अपेक्षित शर्तों के अनुसार, खान सुरक्षा महानिदेशालय को सूचित 
फिया कि शाफ्ट . सं . - 34 का वास्तविक स्थल मंदेहा 
स्पद घा अत : प्रबंधन ने उन्ध, दस्तावेजों भोर सूचना प्राप्त करने 
के अन्म स्त्रोतों के माध्यम से जानकारी लेनो पाहा, ताकि शाफ्ट मं . 34 
की गहराई निश्चित की जा सके । तथापि , उनको इसकी गहराई के बारे 
में कोई निरिक्त सूचना नहीं मिली । म्होंने प्राश निरीक्षण करके भी 
शापट सं . - 34 के स्थान को निश्तिा करने का प्रयास किया , लेकिन 
वे असफल रहे क्योंकि शाफ्ट में . 34 मलने से मर गया था । बाद में , 
खान प्रबंधन ने 39 fT के समीर 27 स्तर से एक संदा गोरहोल करके 
शापट का स्थान निहिनत करने का प्रयास किया । लेकिन न पोरहोल का 
संपर्फ पुराने शापट से शुमा और न इससे पानी का रिसाव हुमा । खान 
प्रबंधन से यह स्वीकार किया कि पुराने प्लान में पता लगाने , प्लान के 
छोटे हो जाने की संभावना और सर्वेक्षण शॉर नक्शा बनाने में हुयी जूर 
के कारण यकिंग सान ( प्रवर्श-एम /JI ) में दशायी गयी शाफ्ट सं . 3 4 
की स्थिति में गलती को संभायना थी । उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 
शायद लये बारहोल को दिशा में परिवर्तन से गया था । स्पष्टत: करीब 
40 मीटर संये एक बारहात बरा केवल 3 मीटर IT के एक पुराने 
शाक्ट के स्थान का पता लगाने का तरीका बदन पुराना था । 


8 . 2 1988 में पान अधर में काम गि । करने और गमावित 
पुराने शापट सं .-34 के बाइपास द्वारा विका कार्य की दिशा में परिवर्तन 
करने का सही निर्णय लिया । , 7 और 25 सरों पर पानी के अमा. 
मान्य रिसाव के कारण प्रोजेक्शन में परिवर्तन का प्रावेदन गा । 
इस क्षेत्र से करीब 100 मीटर की दूरी पर संशोधित प्रोजेक्शन प्लान की 
मंजूरी खान सुरक्षा महा . द्वारा मार्च, 1988 में दी गयी ( प्रपा एम / 8 ) 

8 . 3 नबंबर 1989 में मंगोधित प्रोमे यशान 1988 ( प्रदर्श-एम 8 ) 
के अनुसार सम विकास कार्य हो रहा था जब 4 काम कर भाग में पर 
माइक संपर्क में पाया । बदान में एक मया कार्य क्षेत्र हुने के उद्देश्य 
मो.. कलीम ( एन स्यू . 17 ) ने सर्वेक्षण कार्यालय में प्लान का प्रयो 
कन किया और 28 सपर के समीप 40 गि फेस को पुन: शुरू करने का 
निर्णय लिया । जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है । इस फेस में 
किया जा रहा कार्य 1988 से बंद कर दिया गया था । प्रबंधन के इस 
कथन कि इस क्षेत्र में केवल वायु मबार में सुधार करने के लिये 8 नवंबर 
1999 से 10 डिप फेस को पुनः शुरू किया गया था , को स्वीकार नहीं 
किया जा सकता क्योंकि यागु संचार प्रगांसी में सुधार करने के लिए 
अन्य आप भी मौजूद थे । 40 डिप के पास कार्य शुरू करके मो . कसोम 
( एम . डयू. 17) ने कसा खाम नियमावली 1957 के विनियमन 
127 ( 5 ) के प्रावधानी का स्पष्ट उन्लंघन किया , जिसके द्वारा अपेक्षित 
था कि कार्य शुरु करने से पूर्व यान सुरक्षा महा . से अनुमति ली जाए 
दूसरे शटहों में , ज्यादा पानी रिगाव के कारण जनवरी , 1988 में शाफ्ट 
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मं . 3 .1 के पास अब कार्य एक बार बंद कर दिया गया था , तब कोयला जब अचाक गानी अंदर पाया तो शायद पत्थरो का ला सुट लगनी 
खान नियमावली , 1957 के विनियमन 127 ( 5 ) के अन्तर्गत ऐमे कार्यो वास्तविक स्थिति से करीब प्राधे पिलर की दूरी पर चला गया । किसी 
को अपने पाप पुन : शुरू करने के लिए मो , कलोम प्राधिकृत नहीं थे । 

भी स्थिति में 40 हिप और 28 स्तर के जंक्शन की मतह पर पत्थर 
इस प्रकार मैं समझता हूं कि मो . कलीम ने खान सुरक्षा महा . की अने . 

खोला होने की घटना का हग घातक दुर्घटना से कोई संबंध नहीं है । 
मति के बिना प्रौर कोयला खान नियमावली , 1957 के विनियमन 127 ( 3) 

___ 8 . 7 साक्ष्य के प्राधार पर मैं यह समझता हूँ कि उस पर स्थित 
का उल्लघंन करते हुए 40 डिप , जो पानी जमाघ क्षेत्र के 60 मीटर 

परित्यक्त और पानी से भरे नेगा सोम से जुड़े नारायणकुरी माम में एक्वाम 
के भीतर स्थिम है , का विकास कार्य 8 नवंबर, 1989 से गुरु कर दिया । 

40 उिप गैलरी और पानी से भरे शाफ्ट सं ., - 34 के बीच मधेि संपर्क 

के कारण यह घातक दुर्घटना हुई । नारायणपुरी सीम में पानी से भरे 
____ 8 . अनेक गवाहों ने यह बयान दिया है कि जून 1989 से एफ शाफट सं . - 34 की ओर बढ़े 28 स्तर के समीप 10 छिप गैलरी में सेन्ट्रल 
नियमित कार्यदल द्वारा उचित तरीके से एडवांस बोरहोल की ड्रिलिंग बंद और फलैक बोरहोल न होने के कारण यह दुर्घटना हुई । ऐसे वो रहोल 
कर दी गयी थी बाद में , एजाम बोरहोल को कथित रूप में सामान्य का होना कोयला खान नियमानली, 1957 को विनियमन 1:27 ( G ) के 
मजदूरों द्वारा ड्रिल करवाया जाता था । एसी डिग्निंग के लिये कथित अन्तर्गत अनिवार्य है तथा खान सुरक्षा महा . को कार्य अनुमति द्वारा अपे 
रूप से काम पर लगाये गये ये सामान्य मजदूर नियमित नहीं थे बल्कि क्षित है । इसके अलावा ५७ स्तर के समीप 40 डिप गैलरी को खान 
उनको नैमित्तिक आधार पर काम में लगाया गया था । ये कर्मकार अपेक्षा सुरक्षा महा . द्वारा कार्य करने के लिये गैर मंज रो कुन क्षेत्र में पानी से 
कृत अकुशल कर्मकार थे जबकि नियमित ड्रिलर कुशल कर्मकार होते भरे शाफ्ट सं . 3 . की ओर बहाया गया था । अतः गैर मंजूरी कृत 
है । 40 डिप के दीवारों में किसी फ्लैक बोरहोल का भी निशान नही क्षेत्र जहां ज्यादा पानी ग्मिने के कारण जनवरी, 1988 में खनन कार्य 
है । यह संकेत देने के लिये भी कोई रिफाई नहीं है कि ऐसे बोरहोल बंद कर दिया गया था , की गैलरी में कार्य शुरू करने के पांच दिनों के 
ड्रिल किये गये थे । एडयोस बोरहोल को हिल करने वाले कर्मकारों को भीतर यह घातक दुर्घटन। पी । यह गैर मजूरीकृत क्षेन्न खान मुरक्षा महा , 
प्रबंधन arरा गवाह के रूप में पेश किया गया । एजेट सह-प्रबंधक द्वारा द्वारा खनन कार्य के लिये मंजूर क्षेत्र से करीब 100 मीटर की दूरी पर 
ऐसे एउयास बोरहोल के ड्रिलिंग का पर्यवेक्षण करने के लिये किसी सक्षम प्राधि था । इस प्रकार यह चातक दुर्घटना अभियोज्य मानवीय लापरवाही के 
फारी की नियुक्ति भी नहीं की गयी थी । एडवांस बोरहाल के कारण थी । 
प्रावधानों से संबंधित म्यूमतम सांविधिक रिकॉर्ड रखने सहित किसी 

अध्याय IX 
अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के न होने से, ऐसे बोरहोल की ट्रिलिंग 
के लिये नियमित कर्मकारों और ड्रिलिंग के पर्यवेक्षण के लिये सक्षम प्राधि 

9 1 दायित्व का विश्लेषण 
कारी की नियुक्ति न करने से , ऐसे बोरहोल की लंबाई और दिशा मापने को 

9 . 2 एजेंट व प्रबंधक 
पति और मेरे निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल पर फ्लैक बोरहोन के न 

9 . 3 सुरक्षा अधिकारी 
होने से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंधा हूं कि 40 डिप फेस में सेन्ट्रल बोरहोल 
भी दिल नहीं किया गया था । 

9 . 4 सहायक प्रबंधक 

9 . 5 सर्वेक्षक 
8 . 6 कुछ अन्य साक्ष्य भी हैं, क्योंकि सुरक्षा अधिकारी श्री पी . एल . 
बनर्जी ( एम , डमरूयू . 16) ने बताया है कि एक बड़े भू -स्तर के खिसकने 

9 . 6 उच्च प्रबंधक 
के कारण 40 डिप फेस और शाफ्ट सं . -34 के बीच का कोयला बैरियर 

9 . 7 अन्य 
टूट गया । इंडियन माइन मैनेजर्स एसोमिएशन का भी यही तर्क है । श्री 
चंद्रधारी बराई ( एम . डब्ल्यू . 14 ), जब ये 40 हिप फेस में दूसरी बार 

9 . 1 दुर्घटना के कारणों का पता लग जाने के पश्चात् इसके लिए 
शाट फायर कर रहे थे तब उन्होंने फेस के आगे और पीछे छत की चट्टान जिम्मेदार कौन था इसका पता लगाना होगा । दुर्घटना के कारणों से यह 
टूटने की आवाज सुनी । 40 डिप और 28 स्तर के जंक्शन से भूतल पत्थरों स्पष्ट है कि यह अभियोग्य मानवीय लापरवाही के कारण से हुई । निम्न 
के बड़े टुकड़ों का खिसकना और सतह पर पोटहोल बन जाना भूस्तर लिखित पैराग्राफों में मैंने उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए माक्ष्यों का 
खिमकने का साक्ष्य बताया गया है । यदि चट्टान टूटने की आवाज हुई विश्लेषण किया है : -- 
होती तो वह न केवल श्री पन्द्रधारी बराई ( एम . उब्ल्यू . 14 ) को 
सुनाई देती बल्कि 28 लेबन के आसपास उपस्थित अन्य फर्मकारों को भी 

9 . 2 . 1 मो . कलीम ( एम . डब्ल्यू , 17 ) जून , 1987 से खान 
सुनाई देसी । लेकिन इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि अन्य कर्मकारों 

प्रबंधक और जुलाई, 1988 से एजेंट - सह-प्रबंधक हैं । अतः वे दिसम्बर , 
में किसी चीज की टूटने की प्राधाज मुनी । मेरे विचार से 27 सार और 

1987 से 13 नवम्बर, 1989 तक की खान की घटनाओं से पूर्णत : 
40 डिप के बीच एक मीटर से भी कम मोटे कोयला रिष और छत पर 

परिचित हैं । खान के पुराने शाफ्ट सं . 33 और 34 के समीप 26, 
किसी भी दृष्टव्य प्रमाण के न होने सहित 50 डिप के करीब बड़े भू . 

27 और 28 स्तर के पास के कार्यस्थलों में विसम्बर, 1987 में ज्यावा पानी 
स्तर मूवमेंट के बारे में किसी सबूत के न होने के कारण इस प्रकार की 

फी रिमाव की घटना देखी गयी और पूर्व एजेंट श्री के . के . दास ( एम 
घटना के होने की संभावना को नकारता है । अतः यह कहना उचित नहीं 

उठल्यू 18 ) द्वारा जनवरी , 1988 में उस क्षेत्र में कार्य स्थगित कर दिया 
होगा कि कार स्थित नेगा सीम में पुराने और परित्यक्त स्टूक के टूटने के कारण 

गया पा । तब उन्होंने ज्यादा पानी रिसाव को दखने हुए विकास की दिशा 
हये भूस्तर मूवमेंट से 40 डिप गैलरी और शाफ्ट सं .- 34 के बीच का 

में परिवर्तन करने के लिए खान मुरक्षा महानिदेशक के पास आवेदन दिया । 
कोयला यदि रियर टूट गया । यदि ऐसा कोई भूस्तर मूवमेंट हुपा रहता 

जनवरी , 1988 में खान सुरक्षा महा . को विए गए संशोधिम प्रायेवन . 
सो इससे कहीं-कहीं पॉटहोल होने की बजाए भूमि का बहुत मा भाग नीचे 

सहित शाफ्ट सं . 34 को 100 मी . की दूरी से बाइपास करने की 
खिसक गया होता । पॉटहोल का बनना पुराने कार्यस्थल से पानी निकालने 

प्रोजक्शन योजना ( प्रवर्ण- - एम / 7 ) के बारे में मो . कलीम ( एम , डब्ल्यू . 
के माद आमतौर पर देखी जाती है । 

17 ) को प्रबंधक की हैसियत से जानकारी थी । संशोधिन प्रोजपशन को 

मंजूर करते हुए अनुमति पत्न ( प्रवर्श एम / 8 ) की प्रति खान सुरक्षा महा . 
8 . 6 यह कहना उचित नहीं होगा कि 10 हिप की रात और धारा प्रबंधक मो . कलीम ( एम . असमयू . 17 ) को मार्च, 1988 को भेजी 
20 स्तर जंक्शन से बड़े पत्थरों की चट्टानों के खिसकने का और इन गयी । 1998 में , शाफ्ट सं . 34 की संभावित स्थिति की और 27 स्तर 
चट्टानो के करीब प्राधा पिलर की दूरी पर घले जाने का कारण भूस्तरोय से एक लंबा बोरहोल ड्रिल किया गया । चूंकि लंबे योहहोल का संपर्क 
मूवमेंट था , जिसके कारण यह घातक दुर्घटना हुपी । यह संभव हो सकता शाफ्ट से , 34 से नहीं हुमा और बोर होल से पानी का भी रिसाव नहीं 
है कि मूलतः हलका होने के कारण फ्लोर स्टोन ढीला हो गया हो । हमा, प्रत: मो . कलीम ( एम , यम्ल्यू . 17 ) ने यह अनुमान लगाया कि 
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पुराना शाफ्ट केवल नेगा सीम तक ही था । सटर. इन मार्ग मायों . 
माधार पर मो . कलीम ( एम अल्यू 17 ) जैसे एक अनुभवी प्रबंधक के 
लिए यह समझना उचित नहीं था कि पुराने शाफ्ट सं , 34 का विस्तार 
केवल नेगा सीम तक ही था । 

9 . 2 . 3 नवंबर 1980 में जब खान मुरक्षा महा . द्वारा मंजूर निय 
मित क्षेत्रों के कार्यस्थल में बहुत सारे डाइक मिले तो मो . कलीम ( एम , 
सम्ल्यू . 17 ) ने सर्वेक्षण कार्यालय से संपर्क करके , और सर्वेक्षक से प्लान के 
बारे में विचार-विमर्श करके 28 स्तर फेम के समीप 40 डिप में कार्य 
पुनः शुरू करने का निर्णय लिया । उम्होंने यह भी कहा कि उन्होंने 
खान सुरक्षा से संबंधित खान सुरक्षा महा , के पूर्व के मभी अनुमति पत्नों और 
मन्य पत्राचारों का अध्ययन किया । इस प्रकार मो . कलीम इस बात से 
पूर्ण रूप से अयगत थे कि ज्यादा पानी रिमाव के कारण जनवरी , 1968 
में शाफ्ट सं . 34 के समीप कार्य मंद कर दिया गया था । उन्हें कोयला 
खान नियमावली 1957 के विनियमन 127 ( 5 ) के प्रावधानों के बारे में 
भी जानकारी थी , जिसके द्वारा यह अपेक्षित था कि ज्यादा पानी के रिसाव 
के कारण जिन कार्य स्थलों को बंद कर दिया गया है उनको बान सुरक्षा 
महा . मी लिखित पूर्व अनुमति के बिना प्रागे महीं बढ़ाया जा सकता । 
चूंकि ऐसी कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी प्रत: मवंबर 1989 से 
उनके द्वारा स्वयं ही 40 सिप को पुनः शुरु कर दिए जाने की घटना कोयला 
बास पियमावली 1937 के विनियमन 12718) का जानबूझकर किया 
पया अपघम है । 


___ 9. 2 . 2 मो . फलीम ( एम . सम्ल्यू . 17 ) ने यह भी स्वीकार किया 
है कि खान सुरक्षा महा , के अनुमति पत्र ( प्रदर्श एम 18 ) और कोयला 
खान नियमावली 1037 के अन्तर्गत अपेक्षित एडवांस सेन्ट्रल और फ्लैक बोर 
होल तथा कार्य का प्लान का रिकार्ड मही रखा गया । उन्होंने एसयास 
घोल में ड्रिलिंग का पर्यवेक्षण करने के लिये फिसी सक्षम अधिकारी को भी 
प्राधिकृत नहीं किया । यह कोयला खान नियमावली 1937 के विनियमन 
127 ( 6 ) ( ख ) का स्पष्ट उल्लंघन था । एश्वास बोर होल को ड्रिल करने 
के लिये उन्होंने नियमित हिलिंग गंग का भी प्रावधाम नहीं किया और 
इसके स्थान पर इस कार्य के लिये सामान्य मजदूरों जैसे प्रकुभल कर्मकारों 
को नैमित्तिफ प्राधार पर कार्य में लगाया । यह हु :खद बात है कि मो . 
फलीम ( एम , सल्यू. 17), जिनके पास वर्षों का अनुभव है, इस स्पष्ट 
पतरे को पहनाम नही सके । यह खतरा मचानक नहीं पाया बल्कि 
पर्याप्त पूर्वसूचनावों के लक्षण के बाद ही पाया । मो . सलीम ( एम . उब्ल्यू . 
17 ) ने पा सो मारम विश्वास के कारण या इस गलत धारणा के कारण , 
कि शाफ्ट सं . 34 नेगा सीम के प्रागे नहीं गई है, खतरे को मापने में 
असमर्थ रहे जिसके परिणामस्वरूप यह पासक दुर्घटना हुयी । प्रतः मैं उन 
13 नवंबर 1984 को महाबीर खान में घटित दुर्घटना का प्रमुख घोषी 
व्यक्ति मानता है । लेकिन दुर्घटमा के मो . कलीम ( एम , रुम्ल्यू . 17) को 
प्रमुख योषी मानते हये भी साक्ष्य देने में उनकी लता तथा जिस रीति से 
उन्होंने सच्चाई से बयान दिया है, प्रशंसनीय है । उन्होंने यह भी बयान दिया 
है कि वे खान -कायों का संचालन कर रहे थे और उन्हें कोयला उत्पावन की 
उस सीमा के बारे में निर्देश नहीं दिया गया जिसके बाद सुरक्षा विनयमों 
का उल्लंपन हो सकता है । जाच के कोरान उत्रिन व्यवहार के लिये मो . 
फलीम ( एम . सम्ल्यू . 17 ) निश्चय हो प्रशंसा के पात्र हैं । 


9 . 3 . 2 श्री पी . एल . बनर्जी ने कहा कि उन्होंने पुराने पलान का 
मध्ययन किया और उन्हें पता चला कि शाफ्ट सं . - - 34 में मलबा भरा 
है । कार्यक्षेत्रों का प्लान बनाने के लिये उन्होंने खान कार्यालय में उपलब्ध 
विभिन्न प्लानों का उपयोग किया । मतह पर शॉफ्ट सं .-- - 34 उनको नजर 
नाही आई । जनवरी 1988 में उन्होंने 27 स्तर के पास ज्यादा पानी, का 
रिमाय देखा था और इसके लिये एक लंबा मोर हो न लिल करवाने का 
इंतजाम किया था । उनके बयान के अनुसार लंबे बोर होल फी घुमाव की 
स भावना के बारे में भी उनकी जानकारी की । उन्होंने स्थान सुरक्षा महा . 
की 1984 की अनुमति ( प्रवर्शन एम , 15) और 1938 की मन मति 
( प्रदर्शन एम 18 ) का अध्ययन किया था और अनुमति के शर्तो मे पाकिफ 
गे 18 नवंबर , 1989 से 40 टिप फेस को पुनः शुरू किये जाने के बारे 
में भी उनकी जानकारी दी । उन्होंने यह भी बताया कि 40 डिप फेस 
से पानी का रिसाव नहीं हो रहा था और 8 नवंबर 1989 से कार्य शुरू 
कि ये जाने के बाद फलक और सेन्ट्रल बोर होल के दायरे में फेस को आगे 
बढ़ाया जा रहा था । लेकिन उन्होंने बयान दिया कि प्रत्येक कार्यक्षेत्र फेस 
में एसपास बोरहोल को आगे बढ़ाने के पहले इन मोरहोलों की ट्रिलिंग 
सुनिश्चित करने के लिये उनके पास कोई पति नहीं थी । उन्होंने कार्य 
क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान ऐसे बोहोलों की मामिटरिंग सुनिश्चित की 
तथापि उनके बयाम के अनुसार वमिंग फेसो के निरीक्षणों की कोईनिर्धारित समय 
सूची नहीं थी । मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि गैर मंजूरी कृत कार्य क्षेत्र में 
ज्यादा पानी के रिसाव के बावजूद एस बोर होब तैयार किये बिना 
40 शिप पोस को भाये बढ़ापे पाने के कारण यह घातक पुर्घटना हुयी । इम 
उल्लंघनों के बारे में भी पी . एल . बनर्जी ( एम . न्यू . 18) को जानकारी 
थी । इस प्रकार उन्होंने कोयना खान नियमावली 1987 के विनियमन 
41 ए और बी ( iii ) के पन्तर्गत प्रपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया , 
क्योंकि पानी भर जाने के एक संभावित स्रोत के रूप में शाफ्ट सं . ५4 के 
बारे में उन्होंने एजेंट -सह प्रबंधक ( पम , ब्ल्यू . 17) को सूचना नहीं 
वी । अपने निरीक्षों के दौरान न तो उन्होंने सेन्तुल और फूलैक बोरहोल 
दिल किये जाने पर ध्यान नहीं दिया बस्कि पोयला खान मि . 1957 के 
विनियमन 41 ए ( 1 ) ( एफ ) के साथ पठित कोयमा खान नि . 1957 
के विभियमन 127 ( 6) का उल्लंघन करते हुये बिना बोरहोल बनाये 
40 डिप फेस को प्राय बढ़ाने की बानबूमकर अनुमति दी । अतः यह 
स्पष्ट है कि श्री पी . एल . बनर्जी ( एम . हल्ल्यू . 18) ने कोयला खान 
विनियमन 1957 के विनियमन 41 ए ( 1) ( जी . ) के साथ पठित विनियमन 
127 का उल्लंघन करते हुए 40 हिप फेस के एडवांस बोरहोल की सुरक्षात्मक 
डिखिम पद्धति को सुनिश्चित करने के लिये भी कोई उपास नहीं किया । 
इस प्रसार यह स्पष्ट है कि संपावित खतरों को आवते हुए श्री पी . एल . 
बनर्जी ( एम . मुरूय . 16 ) ने कोयला खार नियमावली 1957 के विनियमन 
41 ए ( 1 ) ( जी . ) के अन्तर्गत एपेक्षित सुरक्षा उपार्यों के पालन करने के 
लिय उचित कदम नहीं उठाया । मस : इम दुर्षटना के लिये वे भी उत्तर 
दापी है । 

9 . 4. 1 महाबीर प्रान में वो सहायक प्रबंधक थे । एक का माम 
श्री के . दस ( पम . उन्पू . 19 ) और दूसरे का नाम श्री पस . के . सेनगुप्ता 
( मो , उरूप . 1 ) है । श्री के . वस मे सहायक प्रबंधक के रूप में महाबीर 
म्मान में 1979 मे कार्य करना प्रारंभ किया । उन्होंने 7 नवंबर और 12 
नवंबर, 1989 के बीच 40 हिप का दो बार निरीक्षण किया और 12 मचंबर 
1989 की दूसरी पारी में भी इसका निरीक्षण किया । उन्हें इस बात की 
जानकारी थी कि ज्यावा पामी रिसाव के कारण 40 डिप फेस में जनवरी 
1988 से काम बंद कर दिया गया था । उन्हें इस बात की भी जानकारी 
था कि उपस्थित मेगा सीम में पूर्णतः पानी भरा है । उन्होंने बयान दिया 
कि 40 सिप फेस उचित लम्बाई के एडवांस मेन्ट्रल और फर्मक बोरहोस का 
प्रावधान किया था लेकिन इतना साफ बयान देने के बावजूव भी म तो 
उन्होंने इस उद्देश्य के लिये रखे जा रहे किमी रिकार्ड से इस बयान को 
मानित किया म ही ऐसा स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किया जो यह कह सके कि 
ऐसे बोरहोल नियमित रूप से बनाये जाते थे । उन्होंने यह भी साबित 
नहीं किया कि गैलरी आगे बढ़ाये जाने से पहले पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा 
ऐसे बोरहोल की उचित जांच होती थी । 


9 . 3 . 1 क्रमानुक्रम में श्री पी . एल . बनर्ज ( एम , सम्स्यू . 16 ) खान 
में मो . फालीम ( एम . सम्ल्यू . 17 ) के बाद अधीनस्थ अधिकारी है । 
उन्होंने महावीर धान में जून 1988 से सुरक्षा अधिकारी के मप में कार्य 
किया । 1983 से उन्होने उक्त खाम के सहायक प्रबंधक के रूप में भी 
मार्य किया । इस प्रकार के 1983 से लगातार खान में कार्य करते पा 
रहे थे । उनकी ड्यूटी में पानी भरने की घटना महित सभी संभावित 
खतरों के स्रोत के बारे में प्रबंधक ( प्रात् मो . कालीम ) को जानकारी 
देना शामिल है । उनको खान के विभिन्न भागों का अवलोकन करके प्रबंधक 
को इस बात की रिपोर्ट देनी होती कि खान अधिनियम और इसके 
मतरत बनाये गये विनियमनों का पालन किया जा रहा है या नहीं । 


[ भाग II - खंड ३ (ii ) ] 

भारत का राजपन्न : जनवरी 9, 1993/ पौष 19, 1914 
- - . : -- - - - - - -- -- 

9 . 4. प्राः इस क्षेत्र के सहायक प्रबंधक के रूप में वे यह सुनिश्चित 8 नवंबर 1939 मे 40 छिप की गैलरा में कार्य शुरू होने के बारे में 
करने में असफल रहे कि को . खा . नि . 1957 के विनियमन 127 ( 6 ) महाप्रबंधक को जानकारी के संबंध में पाच न्यायालय के समक्ष बयान दिया 
के साथ पठित को . खा . नि . 1957 के विनियमन पर की प्रपेमाओं के हो । इस बात का भी कोई साक्ष्य नहीं है कि महाप्रबंधक को इस बात की 
अनुमार 40 सिप फेस में , एडवांस बोरहोल को ड्रिलिंग हो रही थी । इस जानकारी थी कि सुरक्षा विनियमनों का उल्लंघन किया जा रहा था और 
प्रकार से उन्होंने भी मानून का जानबूझकर उल्लंघन किया जिसके कारण गलरी को बढ़ाते समय एक्वास सेन्ट्रल मोर फनैक बोर होल नहीं बनाये 
दुर्घटना हुयी और इस दुर्घटना के लिये घे भी उसरवायी । 

गये थे । महाप्रबंधक ग्यारह खानों के प्रभारी हैं । जिनमें से एक महावीर 

खान है । उनके लिये यह संभव नहीं था कि ये को . सा . मि . 1957 के 
9 . 4. 3 वूमरे सहायक प्रबंधक श्री पम . के . सेनगुप्ता ( सी . उम्ल्यू . 1 ) 

विनियमन 127 के अनुसार एश्वास बोरहोल बनाने के लिए खान सुरक्षा 
ने खान में अक्तूबर 1989 से ही कार्यभार ग्रहण किया । कुछ दिनों के 

सहा . की अनुमति में निहित शर्तों के प्रवर्तन का पर्यवेक्षण करें । तवनुसार , 
अवकाश पर थे इसके बाद उनकी किसी अन्य विकास कार्य का जिम्मा दिया 

में कुनुस्तोरिया क्षेत्र के महाप्रबंधक को इस दुर्घटना के लिये उत्तरदायी है । 
गया और उन्होंने दुर्घटना स्थल के 42 कास -कट क्षेत्र का पर्यवेक्षण का 

मानता हूं । 
कार्य नहीं किया । इस प्रकार इस घातक दुर्घटना के लिये वे उत्तरवायी 
नही है । 

9. 7 . 1 प्रोवर मन और रिसदार जैसे पर्यवेक्षी कर्मचारियों द्वारा 

भी चूफें हुयी हैं । इन चूों का विश्लेषण इस प्रकार है : 
9 . 5 . 1 श्री पी . एल . ठपकार ( एम . डब्ल्यू 15) 1957 में महाबोर 
खान के सर्वे यर थे । उन्होंने जनवरी 1988 में 27 स्तर के ज्यादा पानी 

9 . 7 . 2 श्री निहिर कुमार पटी ( एम डब्ल्यू 10 ) प्रोवरमैन जो 
के रिसाव की घटना देनी । उन्होंने इस बार को प्रश्नों साविधिक मवेक्षक सामान्य पारी कहे जाने वाली प्रथम पारी में स्थायी रूप से सनात थे । 
डायरी में रिकार्ड किया तथा यह भी सूचना पर्ज की कि पानी से भरे शाफ्ट उन्होंने बयान दिया है कि चूंकि उनका कार्य विविध प्रकृति का है और 
मं . 34 का कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है । इस डायरी को प्रबंधक मो . कलीम उपमो एसवांस बोरहोल के पर्यवेक्षण के लिये प्रौपचारिक रूप से नियुक्त 
( एम . एल्यू. 17) द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया मया । उनको यह नहीं पिया मया था , बल्कि एजेंट- सह प्रबंधक मो . कलीम ( एम . डब्ल्यू 
गुटो थी कि वे प्रबंधक को इस बात की सूचना में फि हो रहा कार्य पानी 17 ) आमतौर पर उनसे ऐसे बोरहोल के शिलिंग प्रादि का पर्यवेक्षण 
से भो माफ्ट सं . 34 के पास पहप रहा था । उन्होंने इस मामले में भी करमे को कहा करते थे । श्री सी . डी . सिंह (एम . हुम्ल्यू 4 ) 42 
ऐसा ही किया । पूर्ष एजेंट श्री के . के . दास ( एम . टम्ल्यू . 18 ) मे यह कासकट क्षेत्र के शिफ्ट प्रोवरमैम थे पोर 12 नवंबर, 1989 की पहली 
बयान दिया कि उन्हें इस बात का स्मरण है कि श्री पी . एल. ठक्कर पारी में वे खयुटी पर थे । श्री शिवधाम चटर्जी प्रोवरमैन ( एम उम्ल्यू 9 ) 
( एम . हपू. 18 ) ने उन्हें एक रिपोर्ट दी थी कि 27 स्तर का कार्य और श्री फौजवार सिंह ( एम डब्ल्यू 1 ) अन्य को भोवर मन थे जिमको 
क्षेत्र परित्यक्त पाफ्ट मं . -- 34 की और बढ़ रहा था । मो . कलीम 12 नवंबर 1989 को क्रमशः दूसरी और तीमरी पारी में ज्युटी पर 
( घम , लयू . 17) मे भी स्वीकार किया कि श्री पी . एल . ठकार लगाया गया था । 
( एम . ल्यू . 15) की गयरी द्वारा पानी भर जाने के खतरे को और भी 

9 . 7 . 3 श्री निहिर कुमार चटर्जी ( एम . डब्ल्यू . 10 ) और श्री 
उनका ध्यान प्राकर्षित किया गया था । इस प्रकार श्री पी . एल . ठक्कर 
( एम . बल्यू . 15) मे को . वा . मि . 1957 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के 

मी . डी . सिंह (एम , लम्ल्यू 4 ) मे 12 नवंबर, 1988 को पहली पारी में 
अधीन अपनी स्यूठी का उचित ढंग से पालग लिया । 

40 सिप फेस में 5 . 4 मीटर लेबे एवमि सेन्ट्रल बोरहोल और वो फलक 

बोर होल की निश्चित हिलिंग करने का दावा किया है । श्री शिवदास 
9 . 5 , ५ इस स्थिति में , मैं तुर्घटना के लिये श्री पी . एल . ठमक र चटर्जी ( एम डब्ल्यू 9) मे उसी दिन की धूसरी पारी में जन एसवास 
( एम . सम्पू . 15) को उत्तरदायी नहीं मानता हूं । 

बोर होनों की नापजोख करने का दावा किया है । इन सभी पोवर मैमों 
___ 9 . . 1 जिरह के दौरान मो . फलोम ( एम . सम्स्य . 17 ) ने यह 

ने यह दावा किया है कि 40 डिप फेम में ज्यादा पानी का रिसाव नहीं 
बयान दिया कि पर्यवेक्षकों से विचार कर के ही वे कोयला उत्पावन का 

था । 
लक्ष्य निर्धारित करते रहे थे । यह एक संयुक्त निर्णय था और यह महा 9 . 7 . 4 , जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि 12 नवंबर , 1989 
प्रबंधक द्वारा जो कि उनका वरिष्ठ अधिकारी था , पारोपित स्वेच्छाचारी को 28 स्तर के समीप 40 सिप फेस में कोई एडवांस बोरहोल नहीं था 
निर्णय नहीं था । इसके अलावा कार्य के दौरान यदि कोई समस्या थी तो और उमी दिन फेस से ज्यादा पानी का रिमाप हा रहा था । अतः एडवांस 
ये उत्पावन लक्ष्य पर विचार-विमर्श करने और इसमें संशोघम करने के लिये बोरहोल की डिलिंग और ज्यादा पानी न रिसने के संबंध में इन प्रोवर 
स्वतंत्र थे । उन्होंने इस प्रारोप का खंडन किया कि उत्पादन लक्ष्य में कमी मों के बयान पर मैं विश्वास नहीं करता हूं । 
होने की संभावना के कारण सुनहोंने अनधिकृत प्रोटेक्शन में स्थित खाने में 
बेरोक-टोक खनन कार्य किया । कार्य अनुमति के लिए बान सुरक्षा महा . 

9 . 7 . 5 . श्री फौजदार सिंह ( एम डब्ल्यू 1 ) ही अकेले 13 नवंबर , 
को प्रस्तुस प्रावेदन के संबंध में उन्होंने बयान दिया कि महाप्रबंधक की 

1988 की तीसरी पारी में जब दुर्घटना हुयी यो , भोवर भैन को मयुटी 
औपचारिक अनुमति अपेक्षित नहीं है फिर भी उन्होंने ऐसे मामलों पर 

पर थे और उनके चार्ज में अधिक दूरी पर स्थित तीन क्षेत्र थे । प्रतः 
महाप्रबंधक से विचार किया । उन्होंने बयान दिया कि खान सरक्षा 

दुर्घटना होने के पूर्व 40 डिप फेस का निरीक्षण करने का अवसर उन्हें 
विनियमनों के प्रवर्तन के लिये एजेंट सह प्रबंधक के रूप में उनके पास पर्याप्त 

नहीं मिला । 
पाकियो पी । उनके ठीक ऊपर वरिष्ठ अधिकारी कुनस्तोरिया क्षेत्र के 

9 . 7 . 6 . श्री गम शंकर सरकार ( एम अन्स्यू 12 ) पौर दूदन 
महाप्रबंधक थे । महाप्रबंधक को क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी, जो उनका स्टाफ पाण्डेय ( एम डब्ल्यू 13) 12 नवंबर, 1989 की दूसरो और तीसरी 
कर्मचारी है, द्वारा सूरक्षा मामलों पर सलाह दी गयी थी । मो . कलीम पारी में 42 कासकट क्षेत्र में डयुटी पर थे । मैं उनके बयान पर मो विश्वास 
( एम , डब्ल्यू . 17 ) ने पानी भर जाने के संभावित खसरे के बारे में 

नहीं करता कि 40 डिप फेस में एग्बास बोरहोल थे और फेस में से 
क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी और महाप्रबंधक में विचार-विमर्श किया था । 

ज्याए पानी का रिसाव नहीं हो रहा था । 
मो . कलीम ( एम . डब्ल्यू . 17 ) ने यह बयान दिया है कि इन अधि 
कारियों ने उनको सदैव खान सुरक्षा महा . की "मनुमति " का पालन करने 

9 . 7. 7 . श्री चंद्र धारी बराई (एम बल्यू . 14) 12 नवंबर, 
की सलाह घी थी । इस प्रकार मो . कलोम (एम . मुल्यू. 17 ) ने यह 1989 की तीसरी पारी में 40 डिप फेस के शाद फायरर की उयुटी पर 
स्वोकार किया कि 8 मपंबर, 1989 से 28 स्तर के पास 40 शिप में थे । मैं उनके इस बयान पर भी विश्वास मो करता कि उन्होने दुर्घटना 
उनके मादेश से कार्य शुरू किया गया और इमसे उके वरिष्ठ अधिकारियों वाले दिन 13 नवंबर, 1989 को शाट फायर करने के पहले 40 हिप 
का कुछ लेना- देना नहीं था । इसके अलावा ऐसा कोई गवाह नहीं है जिसने फेस के एडवांस और फलैक बोरहोल की जांच कर ली थी । 
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अध्याय-10 


9 . 7 . 8 . खान सुरक्षा का प्रथम उत्तरदायित्व प्रबंधन पर है । खान 
के सहायक कर्मचारियों से यह अपेक्षा होती है कि वे उनके आदेशों का 
पालन करें । मैंने पहले भी कहा है कि इस बात की जानकारी एजेंट सह 
प्रबंधक ( एम . डब्ल्यू . 17 ) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को थी कि 
40 डिप फेस में एडवांस वोरहोल ड्रिल नहीं किये गये है और इससे ज्यादा 
पानी रिस रहा है । यदि एजेंट सह-प्रबंधक और अन्य वरिष्ठ कर्मचारी 
सतर्क रहते और खान सुरक्षा के अपने उत्तरदायित्व के प्रति सतर्क रहते 
तो उन्होंने एडवांस बोरहोल की ड्रिलिंग करवा ली होती और ज्यादा पानी 
के रिसाव की ओर ध्यान दिया होता । 


10 . 1 निष्कर्षों का सा 
10 . 2 सिफारिशें . 
10 . 3 खर्चा की वसूली 
10. 4 आभार . 


उनके द्वारा स्थिति को हाथ से निकलने देने के कारण अधीनस्थ कर्म 
चारियों जैसे प्रोवरमैनों, सिरदारों तथा सोट फाइररों को गलत संकेत मिले । 
अतः उनकी गल्तियों के बावजूद भी मैं सर्वश्री मिहिर कुमार चटर्जी 
( एम डब्ल्यू 10) , सी . डी . सिह ( एम डब्ल्यू 11 ) , शिबदास चटर्जी 
( एम डब्ल्यू 9 ) , राम शंकर सरकार ( एम डब्ल्यू 12 ), दोदन पाण्डे 
( एम डब्ल्यू 13 ) चन्द्रधारी बराई (एम डब्ल्यू - 14 ) को घातक दुर्घटना 
के लिए जिम्मेदार नही ठहराता हूं । 


10 . 1 . 1 13 नवम्बर, 1989 को महाबीर खान की नारायण 
कूरी सीम में घटित घातक दुघटना का कारण पुराने पड़े हुए उपरिसायी 
तथा साफ्ट सं . 34 के कार्यों से जलाक्रांत नेगा सीम से पानी का तेज 
बहाव था । परित्यक्त तथा जलाक्रांत साफ्ट सं . 34 जिसे 28 लेवल के 
पास 40 डिप गैलरी को बढ़ाते हुए नाराणकु सीम तक जोड़ा गया था 
के कारण दुर्घटना हुयी और इससे 6 बहुमूल्य जाने गयी । 


9 . 7 . 9 पानी भर जाने के कारण हुई अधिकांश दुर्घटनाओं तथा 
आपदा के कारणों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि खान में कार्यरत उच्चा 
धिकारी मूल रुप से जिम्मेदार होते है , परन्तु सामान्य कर्मकार तथा उनके 
पर्यवेक्षकों जैसे सोटफाइररों , सिरदारों तथा प्रोवरमन के लिए सुरक्षा 
पैरामीटर की जानकारी अपेक्षित है । सामान्यतः पानी भर जाने के कारण 
हुयी किसी दुर्घटना पहले कुछ अपसामान्य संकेत तथा लक्षणों जैसे बहुत 
अधिक पानी की सीपेज इत्यादि होती है । यह जरूरी है कि भूमिगत 
कोयला खानों में काम करने वाले प्रथम स्तर के पर्यवेक्षक तथा कर्मकार ऐसे 
सूचच लक्षणो कारण की पहचान कर उन्हें प्रबन्धन के उच्च स्तर की जानकारी 
में लाएं । यह आवश्यक है कि पर्यवेक्षकों तथा कर्मकारों को इस प्रकार का प्रशिक्षण 
दिया जाना चाहिए और सुरक्षा संबंनी ज्ञान उन्हें दिया जाना चाहिए । 


9. 7 . 10 कमकारों के निरीक्षकों के संस्थान तथा सुरक्षा समिति को 
इस आशय से कान नी समर्थन दिया गया है कि कमकारों की सुरक्षा में 
संस्थानों के क्रियाकलाप दुर्घटनाओं तथा गम्भीर संकट की घटनाओं को 
कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे । इस मामले में कम कारों क 
निरीक्षक तथा सुरक्षा समिति उनसे अपेक्षित उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे । 
कमकारों के निरीक्षक ने अस्वीकृत क्षेत्र में 40 डिप को पुनः प्रारम्भ करने 
के कारणों के बारे में पूछताछ नहीं की । उन्होंने यह भी सुनिश्चित नहीं 
किया कि 40 डिप फेस बोरहोलों खुदायी भी पहले से कर ली 
जाए । इसक विपरीत उसने मेरे सामने पानी के अपसामान्य सीपेज न होने 
तथा 12 नवम्बर , 1989 को 40 डिप फेस पर बोर होलों को पहले से 
ही खदायी के बारे में गलत बयान दिया । 


10 . 1 . 2 यह दुर्घटना, जलाक्रांत साफ्ट सं . 34 की ओर जाने वाली 
40 डिप गैलेरी में पर्याप्त संख्या में मध्य तथा फलैक बोर होल्स उपलब्ध 
न कराये जाने क कारण हुयी । यदि ऐसे विकसित बोरहोल्स कवर 
उपलब्ध कराये गये होते तो अधिकारीगण जलाक्रांत साफ्ट के खतरे के 
बारे में सावधान हो जाते और इस प्रकार से घातक दुघटना को टाला जा 
सकता था । ऐसे विकसित बोरहोल्स कोयला खान नियमावली 1957 के 
127 विनियम के अन्तर्गत आवश्यक है । खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा 
जारी कार्य सम्बन्धी अनुमति में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख 
था कि ऐसे बोरहोल्स उपलब्ध कराये जाने चाहिएं थे । इसके अतिरिक्त 
28 लेवल के पास तक 40 लिप गैलरी को खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा 
कार्य कर के लिए स्वीकृत परिवर्धन प्रक्षेपण से दूर लगभग 100 मी . 
अनाधिकृत क्षेत्र में बढ़ा दिया गया था । यह धातक दुर्घटना 28 लेवल 
के पास 40 डिप गैलरी जहां पानी की अपसामान्य सीपेज के कारण 
जनवरी, 1988 में खनन कार्य रोक दिया गया था , में कार्य प्रारम्भ कि 
जाने ले मात्र 5 दिन के भीतर ही हो गयी । मेरे विचार से यह घातक 
दुर्घटना सर्व श्री मो . कलीम , एजेंट तथा प्रबन्धक तथा पी . एल . बनर्जी 
सुरक्षा अधिकारी तथा महाबीर खान के सहायक प्रबन्धक श्री के . दत्ता 
की गम्भीर लापरवाही के कारण घटी है । इन तीनों अधिकारियों ने कोयला 
खान नियमावली . 1957 के विनियम 127 ले प्रावधानों तथा साथ ही 
साथ खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा जारी की गयी कार्यानुमति में निर्धारित 
शों का उल्लघंन किया है । 
___ 10 . 2 . 1 . हमारे देश की भूमिगत कोयला खानों में बाढ़ के कारण 
अन्य घोर विपदाओं की तरह यह घातक दुर्घटना कोयला खान विनियमों 
के संगत प्रावधानों के अनुपालन में मनुष्य द्वारा की गयी चूक के कारण 
हयो । जबकि संगत कोयला खान विनियमों का अनुपालन ही ऐसे घातक 

और घोर विपदाओं को रोक सकता हैं , चिन्ता की बात यह है कि समय 
समय पर इसकी पुनरावृत्ति होती है । मेरे विचार में कर्मकारों को तथा 
प्रथम पंक्ति के पर्यवेक्षक कर्मचारियों जैसे शॉट फाइर्स, सिरदारों तथा 
प्रोवर. मैनों को इस बारे में कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ उनकी जिम्मे 
दारियों के प्रति अवगत कराना बाढ़ संबंधी खतरे के संकेतों के बारे में 
पहले से सचेत रहने के लिए उपयुक्त रूप से उन्हें प्रशिक्षित करना जिससे 
कि समय पर दोष निवारक उपाय किए जा सकें । मैंने यह भी पाया कि 
कर्मकारों के निरीक्षण के स्थान तथा सुरक्षा समिति जो कि काफी हद तक 
सुरक्षा चेतना जगा सकती है को सुदृढ़ करने की पर्याप्त गुंजाइश है । 


9 . 7. 11 लगभग सभी पयवेक्षक स्टाफ और अनेक कमकारों को 
इस बात की जानकारी थी कि उपरिशायो नेगासीम में काफी पानी जमा 
था । फिर भी खान में पानी भर जाने के खतरे का मामला सुरक्षा समिति 
जिसकी बैठक महीने में लगभग एक बार होती है के सामने विचार के लिए 
नहीं आया । 


9. 7. 12 यह सही है कि खान की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रबन्धन 
की है । परन्तु यह भी सही है कि इसे बिना कर्मकारों के तथा ट्रेड यूनियन 
के प्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग के प्राप्त नहीं किया जा सकता है । 
इस मामले में यह प्रतीत होता है कि एडवान्स बोर होल को व्यवस्था तथा 
फेस पर पानी की असामान्य सीपेज की जानकारी कुछ कर्मकारों द्वारा 
स्थानीय ट्रेय यूनियन नेताओं के ध्यान में लायी गयी थी । दुर्भाग्य से 
ऐसी सूचना होने पर उनके द्वारा भी कोई अनुकूल कारवाई नहीं की गई । 


[ भाग II - खंड (ii)]] 


भारत का राजपत्र : जनवरी 9, 1993/ पोष 19, 1914 


( पी . सी . होता ) 
महाबीर कोर्ट प्राफ इन्क्वारी 
श्रम शक्ति भवन , रफी मार्म, 

नई दिल्ली - 110001 


( बी .एन .तिवाड़ी ) 

( प्रो . ए . के . घोष ) 
निर्धारणकर्ता 

निर्धारणकर्ता 

अनुलग्नक -1 
महाबीर माइन में 13 नवम्बर, 1989 को घटित घातक दुर्घटना में 
जान गंवाने वाले व्यक्तियों की सूची । 


क्रम सं . नाम 


पदनाम 


टिम्बर मजदूर 


__ 10. 2 . 2 . चूंकि जलाक्रांत वर्किग्स पाने वाले समय में कोयला खनन 
में सम्भावित जोखिम के स्रोत बने रहेंगे । इन जोखिमों का अधिक यथार्थ । 
रूप से पता लगाने के लिए किसी प्रणाली की खोज अविरल रूप से की 
जानी चाहिए । * * * * * बाढ़ के सम्भावित जोखिमों के निर्धारण के लिए मानवो 
चित निर्णय पर भरोसा करने में अनेक कठिनाइयां है जैसा कि कोयला 
खानों में अनेक दुर्घटनाओं तथा घोर संकटों की प्रचुर मात्रा से ज्ञात होत 
है । अतः भारत के कोयला उद्योग को जलाक्रांत कार्यप्रणाली की पहचान 
तथा रूप रेखा बनाने के लिए अधिक विकसित तकनीक अपनानी चाहिए 
जिससे कि बाढ़ के समय मानव द्वारा की गयी चूक से दुर्घटनाएं तथा भारी 
संकट उत्पन्न न हों । संक्षेप में , मैं निम्नलिखित सिफारिशें करता हूं : 
( i) शिक्षा और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में वृद्धि के द्वारा जोखिमों 

का पता लगाने की आवश्यकता को देखते हुए प्रथम पंक्ति 

के पर्यवेक्षकों तथा कर्मकारों के अभिज्ञान का विकास करना ; 
( ii) सुरक्षा समिति तथा कर्मकारों के निरीक्षक संस्थानों को सक्रिय 

करना जिससे कि वे भूमिगत कोयला खानों की सुरक्षा प्रावश्यक 

तानों को तर्क संगत बना सके । 
( iii ) भूमिगत कोयला खान कर्मचारियों के मन में सुरक्षा कानूनों 

तथा विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन की आवश्यकता 

को बैठाना , 
( iv ) जलाक्रांत कार्यों की विद्यमानता का पता लगाने के लिए ड्रीलिंग 

एडवान्स बोरहोल्स के लिए अर्धसंरचना व्यवस्था । 
( v ) भूमिगत संचित जलाशयों का पता लगाने तथा रूप रेखा बनाने 

के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के जरिये नयी तकनी 

कियों का विकास । 
( vi ) संकट के समय खान में फंसे हुए खनिकों के लिए केन्द्रीयकृत 

स्थान पर बडें डायमीटर आकार की बोरिंग सुविधामों की 

व्यवस्था । 
10 . 3 . रिपोर्ट के अन्तिम भाग का संबंध न्यायालय के खचों की 
वसूली से है । खान अधिनियम , 1952 की धारा 63 के अन्तर्गत बनायी 
गयी खान नियमावली , 1955 के नियम 22 में स्पष्ट किया गया है कि 
यदि किसी जांच न्यायालय को यह पता चलता है कि दुर्घटना प्रबन्धन की 
असावधानी अथवा लापरवाही के कारण हुयी है तो न्यायालय इस पर प्राथ 
व्ययों की वसूली मालिक एजेंन्ट अथवा मैनेजर से वसूल करने के निर्देश . 
जारी कर सकता है, रिपोर्ट से यह पता चलता है कि यह दुर्घटना एजेंट 
तथा मैनेजर की लापरवाही और अन्य अधिकारियों द्वारा कोयला खान 
विनियमावली , 1957 के विनियम 12 . 7 का अनुपालन न किए जाने के 
कारण हुयी । लेकिन क्योंकि खर्चों की वसूली के आदेश करने के बारे 
में जांच न्यायालय का अपना विवेकाधिकार है और क्योंकि न्यायालय के 
खर्चों को न्यूनतम रखा गया है तथा चूकचर्ता अधिकारी केन्द्र सरकार के 
सार्वजनिक उपक्रम के हैं । मैं आदेश देता हूं कि जांच न्यायालय की लागत 
की वसूली किसी भी पक्ष अथवा कर्मचारी से नहीं की जायेगी । 


1. सीताराम दुसाद 
2. पन्ना लाल तिवारी 
3. आमन्दी तुरी 
4. बिशु हाजम 
5. अंभु नुनिया 
6. झारी बिसरा 


लोडर 
विस्फोटक ले जाने वाले 
लाइन मजदूर 
लोडर 


अनुलग्नक - II 
जांच न्यायालय 
की नियक्ति संबंधी 
अधिसूचना 

श्रम मंबालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , कि 16- अप्रैल, 1998 

का . मा . 327 ( ई ): - 13 नवम्बर, 1989 को पश्चिम 
बंगाल राज्य के बर्दवान जिले में स्ति मैसर्स इंस्ट्रन कोलफील्ड लि . 
की महाबीर कोलियरी में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें कई व्यक्तियों 
की जाने गयी थी ; 

बोर केन्द्रीय सरकार का विचार है कि दुर्धटना के कारणों और 
परिस्थितियों की बौपचारिक बाब की बम्ये ; 

मत केन्द्रीय सरकार खान अधिनियम , 1952 ( 1953 का 35 
की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) झरस प्रवल समितयों का प्रयोमवारते हुए 
श्री के . सी . शर्मा, अवकाश प्राप्त अपर सचिव श्रम मंत्रालय को 
इस बारे में जांच करने के लिए एतद्द्वारा नियुक्त करती है और उस 
जांच के लिए निर्धारकों के रूप में नियुक्त करती है । 
( 1 ) श्री . बी . एन . तिवाड़ी , 

महासचिव . 
कोलयरी मजदूर सभा ( एटक ) , 
जी . टी . रोड, आसनसोल , 

जिला बर्दवाई ( पश्चिम बंगाल ) 
( 2 ) प्रो . ए . के . घोष, 

प्रोफेसर ग्राफ माईनिग इंजीनियरिंग, 
इंडियन स्कल प्राफ माईन्स , 
धनबाद - 886004 (बिहार ) 

[ का . सं . एन 110151/ 90 माई एस एच -11] 


10 . 4 . रिपोर्ट को समाप्त करने से पूर्व में निर्धारणकर्ता श्री बी . 
एन . तिवाड़ी और प्रो . ए . के . घोष की सहायता के लिए उनका आभार 
प्रकट करता हूं । वे न्यायालय की लगभग सभी बैठकों में उपस्थित रहे । 
अनेक व्यवस्तताओं के बावजूद भी उन्होंने कोर्ट के सामने साक्ष्य तथा दलीलों 
पर विचार-विमर्श तथा उनका मूल्यांकन करने में अपना बहुमूल्य समय 
दिया । मैं , इस्टर्न कोलफील्ड लि ., उनके एडवोकेट श्री बी . जोशी तथा 
कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों जो कि इस कार्यवाही में पक्षकार थे 
का भी आभारी हूं । मैं रिपोर्ट के इस भाग में उनके नामों का भी उल्लेख 
करना चाहता था किन्तु स्थानाभाव के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया 
तथापि कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों जिन्होंने इस कोर्ट के समक्ष शहा . 
दत के बारे में तथा जिरह में भाग लिया है कि एक सूची अनुलग्नक 

XIV पर है । मैं , श्री एस . सी . चटर्जी, क्षेत्रीय निदेशक सेन्ट्रल माइन प्लानि 
तथा डिजायन इन्स्टिट्यूट, आसनसोल और उनके अधिकारियों जिन्होंने 
आसनसोल में इस न्यायालय को कार्य करने के लिए अधसंरचना सहायता 
उपलब्ध करायी , के लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ 


आर . टी . पाण्डे, उप सचिव 
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मनुलग्नक - III 
, श्री पी . सी . होता की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना 


मेरा कथन है कि उक्त जाप के संचालन के लिए श्री के . सी 
शर्मा द्वारा प्रपनामी गयी प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं 
हुई । मुझे यह भी कहना है कि संबंधित पक्षकारों से विचार विमर्श करके 
उक्त नौच संचालन के लिए में अपनी प्रक्रिया प्रपनागा । 

पी . सी . होता 
महाघोर कोलयरी दुर्घटना जाँच न्यायाल 


मनु मग्नक - - V 
कोर्ट माफ इन्क्वारी द्वारा पक्षकारों के लिए जारी की गयी सूचना 


भारत का राजपत प्रमाधारण 
[ भाग II - -बस : ( ii ) ] 

श्रम मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 5 जनवरी 1991 
.. का . पा . ( ६ ): – भारत सरकार श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
फा . प्रा . सं . 327 ( 8 ) दिनांक 16 अप्रेष , 1980 में पाभिक प्रंशोधम 
फरसे हए केन्द्रीय परमार एतबारा थी पी . सी . होला, प्रपर मषिष , 
भारत सरकार श्रम मंशाम को भी के . सी . मर्मा के स्थान पर महाबोर 
कोनियरी में हुई दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच के लिए 
तुरस्त प्रभाव से नियुक्स पारखी है । 

[ फा . सं . एन-11015 /1/ 00- माई एस एच - II ] 


मार . टी . पाण्डेय , उप सचिन 

मनुमग्नक - IV 
मागनीय कलकत्ता उच्च न्यायालय को श्री पी . सी . होता 

द्वारा दी गई अंडरटेकिय । 
कमकाता उज्य म्यायालय में म्यायानय पावेश सं . 7650 ( उमस्य ) 
1890 में धीपी. मी . होता, महावीर कोलयरी पर्यटना जाँच म्यायालय 
का लिखित व्यक्तव्य ---कोल माईन्स माफिसर्स पाप इंडिया बनाम महाबीर 
कोलयरी दुर्घटना पांच प्यायालय 

___ मुझे , 18-11-1989 को महावीर कोलयरी में हुई दुर्घटना के कारणों 
और परिस्थितियों की जांच करने के लिए श्री के . सी . मर्मा के स्थान 
पर भारत सरकार, श्रम मंत्रालय मधिसूचना सं . पन - 11015/ 1 / 00 
पाई . एम . पच - II, दिनाक 2-1-1991 ( प्रति संलग्न ) के अनुसार 
जांच न्यायालय के रूप में नियुक्त किया गया है । 


सूचमा 
___ महाबीर फोमयरी में हुए वर्षटना के कारणों और परिस्थितियों 
की जांच पारने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा खान अधिनियम की धारा 
34 के पम्पमत जारी अधिसूचना संख्या का . प्रा . ( ६ ) दिनांक 3- 1 
1991 के अनुसार अधोहस्वाक्षरी को श्री के . सी . भर्मा के स्थान पर 
नियुक्त किया गया है तथा खान नियमावली , 1955 के नियम 21 के 
प्रधीन अपेक्षित जाच न्यायालय की प्रक्रिया अपनाने के लिए न्यायालय 
की प्रथम बैठक सी . एम . पी . जी . प्राई . ( समिति कक्ष ) , प्रासनमोल 
में दिनांक 8- 4-1991 को पूर्वाहन 10 बजे होमी । प्रतः पाप से अनुरोध 
है कि सुपत तिथि को विए यये समय पर न्यायालय में उपसिस होने 
की कृपा करें । 

3. पापसे अनुरोध है कि प्रापके संगठन की ओर से पहले से ही 
दायर किए पये मिमित च्यानों में लिए नये अनुरोधों को प्रमाणित कारने 
के लिए बिरह किए जाने वाले प्रस्तावित गवाहों की कमवार पूरी सूची 
जिसमें इस बात का उल्लेख किया नया पो मि म्यायालय के सामने कौन 
से गवाह म्यान वेंगे , प्रस्तुत करें । 

ह . / 

( पी . सी . होता ) 

महागीर कोलपरी कोर्ट आफ इन्मवारी 
सेवा में 
समी पक्षकारों को प्रेषित 


अनुलग्नक - VI 
प्रबन्धन के गवाहों की सूची 


क्रम संख्या 


नाप . 


पवनाम 


मवाहसी संख्या 


12 


एम उम्ल्यू - -- 1 
एम उठल्यू - 2 


" - - 3 


~ ~ 5 


1. सर्वश्री फौजवार सिंह 
2. रामचन्दर महतो 
3. शालिगराम सिंह 
4. नूर मोहम्मद 
5. गणेश राय 
6. जयदेव मोडल 
7. भूलम मोडल 
8. रमेश मामी 
9 शिबवास घटर्जी 
10. मिहीर कुमार चटर्जी 
11. सी . डी . सिंह 


ओवर मैन 
माईनिंग सिरदार 
पिट कम 
लोडर 
य . जी . लोडर 
माईनिंग सिरदार 
शांट फाइरर 
फिटर बोरिंग आपरेटर 
ओवर मैन 
ओवर मन 
ओवर मैन 


" - .- 10 
" -- 11 
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- - -- - - - - 


- -- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


एम उडल्यू --- 12 

" - -- 13 
" - - 14 
" ...- 15 


12. रामशंकर सरकार 
13. वोदन पाण्डे 
14. चन्द्र धारी बराई 
15. पी . एल . ठक्कर 
16. पी . एल . बनर्जी 
17. मोहम्मव कलीम 
18 . के . के . दास 
19. के दत्ता 


माईनिग सिरदार 
माईनिंग सिरदार 
शाटर फाईरर 
सर्वेयर 
सुरक्षा अधिकारी 
प्रबन्धक एजेन्ट 
एजेन्ट 
सहायक प्रबन्धक 


" --18 


" .-- 17 


" - - 18 
" - -- 19 


अनुलग्नक VII 
कर्मचारी यूनियन के गवाहों की सूची 


क्रम संख्या 


नाम 


पदनाम 


गवाह संख्या 


ड्रिलर 
यू . जी . लोडर 


यू . डब्ल्यू .- 1 

" - - 2 


1. कुबवीपा वास 
2. मुन्म तुरी 
3. छदी रिपन 
4 . रामचन्द्र महतो 
5 . भागी राजभार 
6. राम सुधार चौबे 


लोरर 
ड्रेसर ड्रीलर 
ओवर मैन 


अनुलग्नक VIII 
कोर्ट गवाहों की सूची 


क्रम संख्या 


नाम 


पदनाम 


गवाह संख्या 


1. श्री सन्त कुमार सेनगुप्ता 


सहायक प्रबन्धक 


सी . 


उब्ल्यू 


- 1 


अनुलग्नक 


प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची 

( दस्तावेज-एम ) 


क्रम संख्या दस्तावेज संख्या 


दस्तावेजों का ब्यौरा 


1. 


एम / 1 


2. 


एम 2 (4 ) 


श्री स्वपन घटक का हैड प्लान ( 42-एल -धारा ) ( कब्जे में किए गये 

प्रलेखों का सी 5 ) 
दि बंगाल कोल क . लि . रानीगंज कोलियरी रानीगंज सीम का 
प्लान जिसे ए . एम . पी . नं . 1121 से निकाला गया ( दसिंग नं . 
1746 , 25- 7- 25 ) 
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- - - - - - 


- - - - 


- - - 


- - - - - - - - - 


- 


3. 


एम/ 2 ( ख ) 


वि बंगाल कोल कं . लि . , रानीगंज कोलियरी , रानीगंज सीम का 
प्लान जिसे ए . एम . पी . नं . 1121 से निकाला गया ( ट्रेसिंग 
नं . 1743, 25 . 7 . 25 ) ए० एम० पी०नं0 1211 के फार्म 
नं . 1, से ( वो पृष्ठ ) 


4. 


एम / 3 


महाबीर कोलियरी के एजेन्ट से खान सुरक्षा महानिदेशक को लिख्ने 

गये पत्र संख्या इ . सी . एल . / एम . बी ( पी ) / 4009 दिनांक 16 17/ 
____ 12/ 83 के पत्र की फोटो प्रति 


5 . 


एम/ 4 


विकास अनुमति प्लान , प्लान सं . ई . सी . एल . / एम . बी . / एम . यू / 20 , 

दिनांक 16-12- 1983 


6. 


एम/ 5 


पत्र सं . एस 3/ 173 ( बी . डी . ) ( एम . बी . ) II -बी / 84/ 106 1 

दिनांक 12- 3- 1984 की फोटो प्रति 


एम / 6 


महाबीर कोलियरी के एजेन्ट द्वारा खान सुरक्षा महानिदेशक को 

भेजे मये पत्र सं . ई . सी . एल ./एस . बी . पाई . विका 88/ 198 
दिनांक 19- 1- 88 की फोटो प्रति 


एम/ 7 


सी . एम . प्रार . 105, 126 तथा 127 के अधीन नेगा सीम की 

जलाक्रांत कार्यों के नीचे/ एन / के सीम में प्रस्तावित विकास कार्यों 
का परिवर्तित प्रक्षेपण दर्शाने वाला महाबीर कोलियरी ( प्रार ) 
का इ सी एल प्लान सं . ई . सी . एल . एम . बी . / 62, दिनांक 
16- 1 - 88 


एम/ 8 


खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा एजेन्ट महाबीर कोलियरी को लिख 
दिनांक 22- 3- 88 के पत्र सं . एस . 3/ 22-03-06 2/ 11ए/ 88 
की फोटो प्रति 


10. 


एम/ 9 


प्लान सं . इ . सी . एल . / एम . बी . / 20 दिनांक 16 -12-83 के प्रेक्षेपणों 

पर अध्यारोपित प्लान सं . इ . सी . एल ./ एम . बी . /62/ 62 दि . 
16- 1- 88 के प्रेक्षपण दर्शाने वाला छ . सी . एल , प्लान का भाग 


11. 


एम / 10 


खान सुरक्षा महानिदेशक से प्राप्त दिनांक 2- 8- 83 के पत्र सं . 

एस-3/173 ( बी डी ) ( एम बी ) 11- बी / 83/ 4472 की फोटो 


प्रति 


12. 


एम/ 11 


अनुरेखण कागज पर सं . 13 दिनांक 14- 5- 75 मे 24- 4- 88 तक 
नारायनकुरी सीम की कार्य योजना ( जब्त किए गये प्रलेखों का 
सी 4 ) ( केवल अनुरेखण) 


एम /12 


दुर्घटना के पश्चात महाबीर कोलियरी की इ सी एल नारायणकुरो 

सीम से प्राप्त दुर्घटना स्थल का नक्सा 


एम / 12 ( क ) 


दिखाये गये स्थल " क " से स्थल " ख " से पत्थर के बड़े टकडे को 

हटाने की स्थिति दर्शाने वाला नक्शा । 


[ भाग-11 - बंड 3[ i ): 
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75 . 


अंचलनक 


कर्मकारों की यूनियन के दस्तावेजों की सूची ( दस्तावेज -- उन्ल्यू ) 


क्रम सं . दस्तावेजों का ब्यौरा 


यस्तावेज की संख्या 


1. 


श्री स्वपन घटक का हाथ का नक्शा 


डब्ल्यू 


/ 1 


2. इ . सी . एल , पत्र सं . जी . एम . के. एम . टी . 17/ 540/ 88 दिनांक 25-7-88 ( जम्त किए गये प्रलेखों 
का बी - 1 ) 

रल्यू/ 2 


उठल्यू / 3. 


3. इ . सी . एल . पन्न सं . ई. सी . एल ./ एम . बी , ( प्रार . ) 98 सुरक्षा / 297 दिनांक 22- 2-89 ( जब्त किए गये 

प्रलेखों का बी . 2 ) 
4. इ. सी . एल . पन सं . ई. सी . एल ./ एन . बी . ( प्रार . ) 88 सुरक्षा/ 318 दिनांक 28/ 30- 1-88 
5 . भूतपूर्व एजेन्ट श्री के . के . दास की अनुदेश पुस्तिका के पृष्ठ सं . 1 से 3 ( 1- 11-88 से 10- 13- 88 

तक ) जब्त कागातों का ए- 6 


डब्ल्यू 


/ 4 


/ s 


6. छ . सी . एल . पत्र सं . इ . सी . एल . / सुरक्षा पार एन यू . 1883 दिनांक 14- 1 - 88 ( जन्त प्रलेखों का 

वी - 8 ) 


डब्ल्यू / 6 
उठल्यू / 7 


7. जांच न्यायालय को दिए गये इ . सी . एल . के मुख्य ज्ञापनों के साथ संलग्न प्लेट सं . 4 


8 . खान अधिनियम की धारा 7 ( 2 ) के अन्तर्गत खान सुरक्षा द्वारा जन्न किए गये रजिस्टर, अभिलेख 

पन्न तथा नक्शों की सूची 


डब्ल्यू 


; 8 


डब्ल्यू 


/ 9 


9. पन्न सं . एम 11 , 591 ( बी ) 87 14040 एफ . दिनांक 30- 11- 1961 
10. एन . के . सीम में पानी के खतरे संबंधी नक्शा ( जब्त किए गये प्रलेखों का सी . 1 ) 


डब्ल्यू / 10 


अनुलग्मफ XI 


पानें थी । बन्द पो रानीगंज खान तत्समय को मेसर्स बंगाल कोल कंपनी 
को थो । 


महाबीर खान का संक्षिप्त वर्णन 


महारखान जिला पर्दयान , पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोलफोल्ड के 
दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है । भौगोलिक रूप से यह खान लगभग 2:°6 
से 23°38 अक्षांश उत्तर तथा 87°05 से 87° 07 देशांतर पूर्व के 
मम स्थित है । इस खान फा कुल सतही क्षेत्र लगभग 61 हेक्टेयर है । 


महावीर खवान की मुख्य विशेषतायें यह हैं उसको भू-संपत्ति पर पुराना 
गरा तथा मया इगारा गांव भोर रानोगंज कस्बे का कुछ भाग है हापड़ा 
से दिल्ली जाने वाला मुख्य पूर्वी रेल मार्ग उत्तर -पश्चिम से दक्षिण पूर्व को 
जाता है तथा महागीर खदान को भू- संपत्ति की लगभग दो बराबर भागों 
में विभाजित करता है । महावीर खबान तथा उसके प्रासपास के क्षेत्र 
को हमारे देश में कोयला खनन के लिए प्रथम केन्द्र के सा में मान्यता 
दो गया था । 


इस खदान का कार्यालय पूर्वी रेलवे के रानीगंज रेलवे स्टेशन के लगभग 
किलोमीटर उत्तर पूर्व तथा प्रांड ट्रंक रोड के लगभग 2 किलोमीटर 
दक्षिण में स्थित है । रानीगंज रेलवे स्टेशम फो जो. टी . रोड से जोड़ने वाले 
उप मार्ग से निकलती हुई एक पक्की सडक इस खदान के कार्यालय को 
जास है । 


कोयला खान विनियमावली, 1957 के विनियम 1 :: 7 का पाठ : 


127. भूमिगत जल-प्साम से खतरा : --- 


महावर खदान मैसर्स ईस्टर्न कोलफ लि . को है जिसका गटन 
देश की और कोफिग कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के लगमग दो वर्ष 
पश्चात् 1075 में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के मप में किया गया पा । 
राष्ट्र, यकरण के समय पास-पास पार्यरत निजो स्वामित्व वालो तीन बानों 
नया एफ बन्द पड़ी खदान को मिलाकर महाबीर दाम का गठन किया 
गया था । सं: म कार्यरत पाने महापौर माजोरा सिलेक्टेड तथा सोयरसौन 
3128 GI / 92 - 5 


( 1 ) किसो खान अथवा प्रम्य पास पात्र मान के कार्यों से पानी 
अथवा अन्यतरल पदार्थ के हमले को रोक -थाम के लिए प्रत्येक खान में 
समुचित व्यवस्था की जायेगी । 


( 2 ) जहां निम्नलिखित में से किसी में कार्य मिपा जा रहा हो - - 
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( 2 ) जहाँ निम्नलिखित में से किसी में कार्य किया जा रहा हो 

( 1 ) किसी सीम अथवा भाग मन्य सीम के नीचे अथवा भाग , 
में या 


तथा प्लान स्वीकृत विधि के अन्तर्गत तथा उसमें विनिर्दिष्ट शो के अनुसार 
ही किया जाएगा ऐसी अनुमति मे हट कर कुछ भी नहीं किया जाएगा 
जब तक कि उसके लिए भी मुख्य निरीक्षक का अनुमोदन प्राप्त न कर 
लिया गया हो । 


( 2 ) सीम के किसी स्थान प्रयवा भाग मैं जो कि किसी नीची 
सीम प्रथवा भाग में किसी दूसरे स्थान की अपेक्षा किसी नीचे 
सीम पर है अथवा 


( 3) सीम के किसी ऐसे स्थान में जहाँ से कोई बुटि उपरी सीम 
के द्वारा जाती है, जिसमें पानी अथवा अन्य तरल पदार्थ का 
संषय शामिल है अथवा हो सकता है , 


5. जब कभी पानी का रिमाव जो सामान्यता सीम में अथवा किसी 
कार्य स्थल पर दिखायी नहीं देती, अथवा यहाँ ऐसा संदेह या शक हो तो 
ऐसा कार्य तुरन्त रोक दिया जायेगा और ऐसे रिमाय भावि के बारे में 
मुख्य निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक को शीत्र सूचना दी जायेगी । ऐसे 
कार्य मुख्य निरीक्षक की लिखित में पूर्वानुमति के बिना कार्य प्रागे नहीं 
बढ़ाया जाएगा और यदि अनुमति मिल जाता है तो उसमें मुख्य निरीक्षक 
द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के तहत है. वह कार्य प्रागे बढ़ाया जाएगा । 


कार्यस्थलों में पानी अथवा अन्य तरल पदार्थ के आने को रोकने 

के लिए पर्याप्त पूर्वोपाय किए जायेगें । 
3. कोई भी कार्य जो कि किसी ऐसे अप्रचलित प्रथवा परित्यक्त 
कार्य के 60 मीटर की दूरी के अन्दर किए गये हों ( वह ऐसे कार्य 
नहीं होंगे जिनका निरीक्षण किया गया हो और पानी प्रथवा अन्य किसी 
तरल पदार्थों के संचयन से मुक्त पाया गया हो ) , चाहे वह उसी खान 
प्रपषा किसी पास बाली बान में मागे नहीं बढ़ाये जायेंगे जब तक कि 
मुख्य निरीक्षक की लिखित में पूर्ण अनुमति न हो और ऐमी शर्तों पर जो 
मुख्य निरीक्षक इस प्रकार की अनुमति में निर्विष्ट करे । 


( 6 ) ( क ) उप-विनियम ( 3 ) अथवा उप-विनियम ( 5 ) में उल्लिखित 
किर्स कार्य-स्थल की ऊंचाई 2- 4 मीटर से अधिक महीं होगी 
सपा कार्यस्थल के मध्य भाग के आस -पास कम से कम एक बोरवहोल तथा 
प्रत्येक सिरे पर पर्याप्त बोर- होल्स और कार्यस्थलों के ऊपर तथा न. पे 
जहाँ भी प्रावश्यक हो वहां ज्यावा से ज्यावा पांच मीटर की दूरी पर 
मोर होल्स किए जायेगे । ऐसे सभी बोर होल को चालू स्थिति में रखा 
जायेगा, और ये बोर होल्स कार्य के पहले पयप्ति दूरी पर और यह दूरी 
किसी भी स्थिति में तीन मीटर से कम नहीं होगी और उन्हें निरन्तर 
चालू स्थिति में रखा जाएगा ये पूर्वोपाय/ सावधानियां किसी अधिकारी, 
जिसके पास मैनेजर प्रयवा ओवर मैन का प्रमाण - पन विशेष तौर इस 
प्रयोजनार्थ हो की सीरी निगरानी में किए जायेंगे । 


परिभाषा:- इस उपविनियम के प्रयोजनार्थ उपयुक्त कार्य स्थलों के बीच 

की दूरी का अर्थ होगा उसी सीम के कार्य स्थलों प्रथवा किन्हीं 
दो सीम या भागों के बीच कम से कम दूरी पाहे वह समतल 
सीधे (ऊर्ध्वाकार ) अथवा झुझे रुप से, जैसी भी स्थिति हो , 
किसी भी दिशा में मापी गयी हो । 


उपर्युक्त विनियमों के उप -विनियम ( 4), ( 5 ) और ( 6 ) को निम्न 
प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगाः 


( ख ) धारा ( क ) में विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जिल्द - यन्द पृष्ठों 
बाली पुस्तिका में , जिसमें एसे कार्य स्थल को वास्तविक ऊंचाई तथा चौड़ाई 
बालू योर होलो की संख्या प्रदीफ बोर होल की लम्बाई, प्रत्येक बोर होल 
का स्थान तथा दिशा जिस और वह चलाया जा रहा था वर्शाने वाला 
अभिलेख रखा जायेगा तथा उसमें की गमी प्रविष्टियों को ऐमा सक्षम 
व्यक्ति सारीख सहित हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित करेगा और उस पर हर 
रोश प्रमन्त्रक प्रति हस्ताक्षर करेगा । प्रत्येक ऐसे कार्य के उपयुक्त विवरण 
दर्शाने वाला प्लान तथा भाग तैयार किया जाएगा और रखा जायेगा 
तथा और उन्हें हर 15 दिन में कम से कम एक बार अद्यतन किया 
जायेगा । 


" 3( 4) ( क ) उप-विामयम ( 3 ) में उल्लिखित किसी कार्य को बढ़ाने 
संबंधी अनुमति के लिए प्रत्येक पायेवन साथ प्लान तथा भाग की दो 
प्रतिया जिसमें निम्न बातें दर्शाई गयी हो :- - 


( 1 ) उस कार्य के बारे में ऐसे सभीकार्यस्थल जो प्रयोग में न लाए जा 

रहे हों प्रयया परित्यक्त कार्य स्था तथा उपरी सतह से ऐसे 
सभी अप्रचलित और परित्यक्त कार्य स्थलों की गहरायी की 
रूप रेखा । 


( 7) जब तक मुघ निरीक्षक द्वारा उप-विनियम ( 8 ) के अन्तर्गत 
लिखित में गुस्पष्ट छूट प्रदान नहीं की जाती है तब तक उप -विनियम 
( 6 ) के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जायेगा , जबकि उप 
विनियम ( ३ ) अयत्रा उप-विनियम ( 5 ) में उल्लिखित किमी मार्य का 
विस्तार करने चाहे ऐगे कार्यों को पढ़ाने के लिए अनुमति प्रदान की गयी 
हो अथवा नहीं उप -नियम ( 6 ) के समरस अथवा किती प्राम धान का 
अनुपालन अपेक्षित है । 


( 2) प्रस्तावित उस कार्य की रूप रेखा म + शा तथा कार्यविधि जिसके 

लिए अनुमति मांगी गयी है । 


( 3 ) उप-विनियम की धारा (i ) अथवा ( ii ) में विनिर्दिष्ट 

कार्य से सम्बन्धित त्रुटियों, नहरों ( पतनालों ) तथा अन्य 
मौगोलिक बाधाएं , और 


( 4 ) ऐमो अन्य कोई सूचना जो प्रबन्धन के पास उपलब्ध हो तथा 

अन्य ब्योरे या सूचना जिसकी मुख्य-निरीक्षक को प्रविश्यकता 


( 8 ) यदि मुख्य निरोधक इस बात से सन्तुष्ट है कि किसी खान 
प्रयया उसके किसी भाग में परिस्थितिया उप-विनियम में विनिर्दिष्ट सभी 
प्रयया कोई प्राय धाम इस प्रकार का है कि उसका अनुपालन अनावश्यक 
अथवा अव्यावहारिक है तो वह लिखित में प्रादेश निकाल कर उप-मिनियम 
( 6 ) की निहित सभी अथवा किन्हीं शर्तों तथा अपेक्षाओं में ढील दे 
सकता है परिवर्तित कर सकता है अथवा समाप्त कर सकता है और यदि 
यह समझे कि किसी खान अथवा ससके किसी भाग में परिस्थितियां 
ऐमो हैं कि उनके बारे में प्रक्षित अतिरिक्त पूर्वोपाय किए जाने हैं, तो 
पह, उपपिनियम ( 6.). में निर्दिष्ट उन पूर्योपायों के अतिरिक्त लिखित 
में एक मादेश द्वारा ऐसे अतिरिक्त अपेक्षित पूर्वोपाय कर सकता है । 


( ब ) उप विनियम ( 5) में उल्लिखित किसी पकिंग्स के विस्तार 
केलिए मागे अब कभी अनुमति प्रदान की जाती है, तो उसका विस्तार 


[ भाग - 453( 1 ) ] 
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अनुलग्नक - XIII 


- 


- - 


. . 


MAR 


दुर्घटना स्थल का वित 

दुर्घटना स्थल की ओर गैलर प्रवेश द्वारा से दिखाया गया 40 उिप 
गैलरी का वाहिनी रिख साइड या चित्र । 


. 


. 


. 


. 
. 


. 


पिन ( घ ) गैलरी का अन्तिम छोर 


A .. 


चिन ( क ) नैक्शन स्थल से लगभग 20 फट दूर 


+ 


. . 


+ 


MAKAT 


SAPTA " 


129 + 


. 


- 


Artist ria 
चिन्न ( छ ) : गलरी का अन्तिम छोर 


मनूलाम्नक - - 14 


12 


संगठन तथा प्रतिनिधियों की सूची जिन्होंने गवाहों से जिरह फो । 


SH 


- - - - - - 


क्रम संख्या 


नाम 


संगठन का नाम जिसका प्रतिनिधित्व 


पिन - ( ख ) आगे 20 फीट दुर दुर्घटना स्थल का चिन 


किया 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


सी . एम . एस . ( एटक ) . 
सी . एम , एस . . ( एटक ) 
सी . एम . एस . प्राई ( सोटू ) 
कोल मजदूर यूनियन ( इंटक ) 
पाई एन एम यू एफ (एंटक ) . 


1. श्री ए . मेसो, सचिव 

श्री सुनील सेन, संगटन सचिव 
2 . मोजे, पो . गोस्थान सविध 
६. श्री पी . एन . शर्मा 

श्री एल . एन . भट्टाचार्मा . 
सचिन ( सुरक्षा ) 

यो एस . एस . चौधरी , सचिव 
4. श्री शक्ति पारा पर्जी, 
संयुका सचिव , 

थो अयंत पोदार, महासचिव 
5. श्री एम०एस० मुखर्जी, 


.. . .. 


" 


L 


I NEERIHAR 


3 


. 


POST 


सो० एम० ए (इंटक ) 
सो०एम०सी० ( एच०एम०एस० ) 


. 


4 


. 


HYM 


सीएम०सी० ( एच०एम०एस० ) 
के . एम . सी . 


. 


... 


+ RCH 


चिन ( ब) आरे 20 फीट 
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(PART II -- Sec . 3 ( 1 ) ] 


I 


के एम सी 


elections to the West Bengal Legislative Assembly . Only after 
the cloctions were over , the work of examination and cross 
examination of witnesses could commence . Between July 
October, 1991 I examined all the witnesses at Asansol and 
also niade another visit of the Mahabir Mine with the Asses 
B018 and some witnesses to reconstruct the sequence of events 
leading to the accident. 


श्री राकेश कुमार,मुख्य संगठन 

सचिव 
6. 87. ( H . TH, HE.Hfera , 
7 . , # rafa . . 
9. श्री जे के बनर्जी, महासचिव . 

0. sfitwinti, grain 
10. str . 6 . geruff, 

TT. TAFE, TISTET 
11, U . FX4+ R 


a TT TA & * # 9 

ए माई एम एस 
माई एन एम सी एम एस ए 


4 . I was appointed as the Court of Inquiry in addition to 
my duties as Additional Secretary in the Ministry of Labour. 
In spite of it, the hearing could be completed during July 
October , 1991. The written arguments were submitted by 
the parties in November, 1991 and thercafter I had meetings 
wih the Assessors to Analyse the evidenco acd the arguments, 


इसीएल 


सी एम यो ए 
सौ एम बी ए 
पाई एम एम ए 


MINISTRY OF LABOUR 


5. Broadly speaking, the fatal accident at the Mahabir 
Mines occurred when an advaning gallery at a depth of 55m . 
got connected with an old , abandoned and waterlodged sbaft. 
There was heavy inrush of water through the shaft from 
the waterlogged workings of the overlying seam counected to 
it. Six miners lost their lives. 65 minors working at diffe 
rent places in the same seam were trapped as their cxists were 
cut off. These miners managed to take shelter on the rise 
side of the workings, which was frce from water. They wero 
rescued within about 75 hours of the accident by a locally 
fabricated steel capsule which was lowered with a winch 
through a large - diameter borehole drilled for the purpose . 
The unique rescue operation , which was tried in India for the 
first time and had never been tried elsewhere in the world on 
such a large scale , attracted considerabló media attention . 


New Delhi, the 17th August, 1992 


S .O . 69.-- In pursuance of section 27 of the Mines Act , 
1952 (35 of 1952 ), the Central Government hereby publisher , 
Ag Annexure to this notification , the following report sub 
mitted to it under sub -section ( 4 ) of section 24 of the said 
Act by the Court of Inquiry appointed to hold an inquiry 
into the causes of and circumstances attending the accident 
which occurred on thọ 13th November, 1989 in the Mahabir 
Colliery M / s Eastern Coalfields Linjited ( A Subsidiary of 
Coal India Limited ) in tho district of Burdwan , State of West 
Bengal) . 


" Report of the Court of Inquiry on the accident which 

Occurred on the 13th November , 1989 at Mahabir 
Colliery in Burdwan District, State of West Bengal. 


6 . I have held that the cause of the fatal accident was the 
fuilure to provide central and flank boreholes in a gallery ad 
Vancing towards an old , abandoned and waterlogged . shuft . 
Had such advance boreholcs been provided , the officials of 
the mine would have been forewarded of the waterlogged 
shaft ahead and tho fatal accident averted. Such advance 
boreholes are mandatory under Regulation 127 of the Coal 
Mines Regulation , 1957 . The working permission granted by 
the Directorate General of Mines Safety also clearly lait 
down that such borcholes were to be provided . Moreover , 
the gallery was advanced in an area not approved for working 
by the Directorate General of Mines Safoty but was about 
100 m . away from the approved area . Incidentally the fatal 
accident occurred within only five days of commencement of 
workings in the gallery in the unapproved area where mining 
had been stopped in January , 1989 due to unusual seepago 
of water . Thus the accident was due to culpable negligence 
attributable to the Agent-cum -Manager of tho Mahabir Mine 
and some senior officials working under him . 


( File No. N - 11015 /2 /92-ISH -IIJ 

R . T. PANDEY, Dy. Socy. 


REPORT UNDER SECTION 24 OF THĘ MINES ACT 
1952 ON THE FATAL ACCIDENT DUE TO INUN 

DATION AT THE MAHABIR MINE OF MĘSSRS 
EASTERN COALFIELDS LIMITED ON NOVEMBER 

13 , 1989 


[VOLUME 1 - Main Report with Annexures- - VOLUME 

II -Oral Depositions VOLUME DI -- Exhibits ] 


On January 3, 1991 the Ministry of Labour issued Noti 
fication under Section 24 of the Mines Act 1952 appointing 

e to inquire into the causes of and the circumstances attend 
ing the fatal accidont on November 13 , 1989 resulting in 
loss of six lives at Mahabir Mine acar Asansol. Shri B . N . 
Tewari , General Secretary , Colliery Mazdoor Sabha , Asansol 
and Prof. A . K . Ghose, Professor of Mining Engineering , 
Indian School of Mines, Dhanbad, were appointed Assessors 
to the Court of Inquiry . 


7 . It would be relevant to assess whether the present acci 
dent has points of similarity with some of the major disasters 
duc to inundation in coal mines of our country and whether 
any further amendment of the Coal Mincy Regulations 1957 
at this stage would be required to prevent accidents and digas 
ters due to inundation . It is found on review that somo major 
clisasters due to inundation in underground coal mines in 
India have been as follows : 
(i) Newton Chickil Colliery , Madhya Pradesh ) or 

December 10 , 1954 with 63 deaths ; 
(ü ) Central Bhowrah Colliery (Bihar) on February 20 

1958 with 23 deaths, 
(iii) Damua Colliery (Madhya Pradesh ) on Janupry 5 

1960 with 16 deaths; 
( iv ) Silewara Colliery (Madhya Pradesh ) on Novembe 

18 , 1975 with 10 deaths; 
(V ) Chasnalla Coliery (Bihar ) on December 27 , 1975 with 

373 deaths; and 
(vi) Hurtiladih Colljery (Bihar ) on September 14 , 198 : 

with 19 deaths . 


2 . I commenced the Court of Inquiry on April 7 , 1991 
with a visit of the site of the accident. On the following day 

I heard the parties at Asansol und laid down the procedure 
of the Court, inter alia , permitting the parties to be represat 
ed through lawyers. 


3. I did not fix any dato for hearing in May and June , 
1991 as the representatives of the Employoes Unions were 
busy in the General Elections to the Parliament and tho 


The Reports of the Courts of Inquiry appointed for the put 
pose indicate that most of these disasters took place due to 
avoidablo human fallure and culpable negligence. In pur 
suance of the recornmendations of some of those Courts o 
Inquiry . Gvernment of India have amended the Coal Minc 
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inquiry , would be amply rewarded if the relevant provisions 
of tho Coal Mincs Rogulations are followed scrupulously by 
the management of the Coal Mines and their workforce and 
necessary awareness is created for the purpose . 


Regulations from time to time. But unfortunately , accidents 
and disasters due to inundation in under- ground coal minc s 
continued to occur mostly due to culpable negligence and dis 
rogard of the statutory Regulations, Therefore , I do no think 
any further amendment of the Coal Mines Regulation , 1957 
at this stage can by itself prevent such tragic occurrences and 
Regulation 127 ibid contains all the necessary measures to 
guard against dangers of inundation from underground water, 
But unfortunately even in the most tragic disaster at Chas 
nella (December 27, 1975), provisions of Regulation 127 
said were not compiled with due to culpablo negligence . Tho 
tragic story of this fatal accident is also no different. 

8 . Whilo concluding, I must say that my efforts and efforts 
of others , who have cooperated with mo in conducting the 


9 . I may place on record my sincere thanks to the Asses 
sors, who in spite of nụmerous engagements, spread their 
valuable timo for the inquiry . My thanks are also due to 
the parties for their willing cooperation . 
December 31, 1991. 


(P . C . HOTA ), 
Mahabir Court of Inquiry 


Sharm Shakti Bhawan 
Rafi Marg , Now Delhi-110001 
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CHAPTER I 
1.1 INTRODUCTION 
1.2 COURT OF SHRI K . C . SHARMA 
. 1.3 COURT OF SHRI P , C . HOTA 
1.4 PROCEDURE OF THE COURT 
1.5 HEARING OF THE COURT 


2 . Prof. A . K . Ghoso , Professor of Mining Engineer 

ing Indian School of Mines, Dhanbad , Bihar . 
The relevant notification of the Ministry of Labour is at 
Annexure- II . 


1. 2 . 1 The Court of Inquiry of Shri K . C . Sharma held 
its first meeting on May 24, 1990 and directed to issue notices 
in newspapers calling upon the interested parties to fillo thoir 
written statements. The Court of Inquiry also decided that 
it would commence hearing from July 10 , 1990 in the premisos 
of the Central Minc Planning and Design Institute (CMPDI) , 
Asansol. 


. 1. 1 1 In the early hours of November 13 . 1989 & fatal 
Accident due to inundation took place in the underground 
workings of the Mahabir mine of M / s. Eastern Coalfields 
Limited ( A Subsidiary of Coal India Ltd . ) in the district 
of Burdwan , West Bengal. In this accident, six miner s lost 
their lives. Their names are at Annexure - I, 65 minero 
were also trapped as their exists were cut off. They were 
rescued after almost seventy -five hours . The method of rescue 
was by drilling of borchole and lowering a winch - operated 
steel capsule fabricated locally . Later, the manually opera 
led winch was replaced by a diesel operated crano. This 
method of rescue which wag tried for the first timo in India 
and had not been tried elsewhere in the world on such a large 
scale received considerable media attention , 


1 . 2 .2 The Court of Inquiry visited the site of accident on 
June 10 - 11, 1990 along with the Assessors , rcprosontatives 
of the management and the Director -General of Mines Safety 
(DGMS). Thereafter the hearing of the Court was formally 
started from July , 1990 at the CMPDI, Asansol. The DGMS 
produced all the documents seized under Section 7 of the 
Mines Act, 1952 in connection with the accident from the 
Mababir mine and these documents wero takon possession by 
1ho Court of Inquiry . On July 7 , 1990 , however , the Court 
of Inquiry received an order of the Hon ble High Court of 
Calcutta granting stay of the proceeding pending hearing of 
the writ petition filed under Article 226 of the Constituion 
of India by the Coal Mines Officers Association , a party in 
the Court of Inquiry . Thus the Court of Inqulry stayed its 
proceeding from July 7, 1990 onwards. 

1. 3 . 1 In partial modification of the earlier Notification of 
April 16 , 1990 , on January 3 , 1991. Government of India 
in the Ministry of Labour appointed Shri P . C . Hota , Addi. 
tional Secretary , Ministry of Labour to hold the inquiry in 
place of Shri K . C . Sharma. The Notification issued in 
this regard on January 3 , 1991 is at Annexure- UT. 


1. 1. 2 In exercise of powers conferred by sub - section ( 1 ) 
of Section 24 of the Mines Act, 1952 , Government of India 
in the Ministry of Labour issued a notification on April 16 , 
1990 appointing Shri K . C . Sharma, retired Additional Secre 
tary in the Ministry of Labour, for holding a formal inquiry 
into the causes of and circumstances attending the accident. 
In the same notification , the following were appointed as 
assessory to the Court of Inquiry : 


1. Shri B . N . Towary, Gencral Socrotary . Colliery 

Mazdoor Sabha , Asansol, District Burdwan Wost 
Bengal 


. 1.3 .2. As the Calcutta High Court had stayed the inquiry 
of Shri K . C . Sharma, Shri P . C . Hota on his appointment 
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gave an indertaking to the High Court hat he would 
not be bound by the procodure of thọ carlier inquiry or 
Shri K . C . Sharma and that he would devise his own proc 
dure , A copy of the undertaking of Shri P . C . Hota tu 
the Calcutta High Court is at Annextire IV . 


1. 5 . 5 The last bcarina of the Court of Inquiry at Asansol 
was from Octobes 24 to 26 , 1991 , when thiCo witnoses of 
the Union and one witness summoned by the Court of In 
quiry (Shri S . h . Sengupta , Aysistunt Manager vi Mabadir 
minc ) were examined and cross - examined . There was, how 
eter, no cross-cxulaination in case of tho solo Court witness 
17. Shri S . k . Sengupta . On October 26 , 1991, the Court 
along with the Assessors and some witnesses made another 
visit of the site of accident to reconstruct the sequence if 
cvents icading to 11.2 fatal accident and other relued matters. 


1. 3 . 3 The Calcutta High Court directed that Shri P . C . 
Hota will start the said inquiry de uovo in uccordance with 
the law . In the circumstances , the Writ Petition filed by 
the Coal Mines Officers Association was dismissed and the 
order of stay of the proceedings of the Court of Inquiry was 
vacoted . 


1 . 3 .4 Accordingly , on March 21, 1991 notice was issued 
to parties to attend the hearing beforo the Court of Inquiry 
of the CMPDI Asansol, on April 8 , 1991. The parties were 
also requested to submit a complete list of witnesses to 
substantiate the written statements filed by them in this 
behalf. A copy of the notice issued to the parties is at 
Annexure . V . 


1.56 During October 24 . - 26 , 1991, it was also decided 
in consultation with the partics that they would submit only 
written angumits. Accordingly , I directed the Secretary 
of the Court of liquiry to be ft Asansol on Noveniber 12 
and 13 , 1991 and receive the written arguments. 


1. 5 . 7 On November 12 and 13 , 1991, the Secretary of the 
Court of Inquils visited Asansol and received the written 
arguments from ih Management and the Unions. 


1 . 3 .5 On April 7 , 1991, ag the Court of Inquiry , I visited 
The sitc of accident with Prof. A . K . Ghoso , the Assessor and 
ome oiliciuls of M / s. Eastern Coalfields Ltd . (ECL ) and the 
DGMS. 


1. 4 . 1 On April 8 , 1991, the Court of Inquiry met at the 
CMPDI, Asensol. The Assessors and the parties were present. 
After hearing the parties and in consultation with the Asses 
ions , I pissed the following order : 


1 . 5 .8 During the herrings of the Court of Inquiry at Asan 
8ol between July and October, 1991 I recorded the evidence 
personally by writing down the depositions in long hand . 
Since some witnesses were not proficient in English , they 
were askoci questura in languages they knew lice . Hindi 
an Bengali ) . Their depositions were , ho vever, translated 
into English by me in tho open Court and were recorded 
iny mc in long hony Effort was made to gupinly the photo 
copies of depositions of witnesses to the partics as soon as 
160 deri silion vcro over, 


( 9 ) in accordance with the order of the Hon ble Calcutta 

High Court, the inquiry will start de novo but 
the written notcs , memoranda and list of witnesses 
already submitted by the partios to the Court of 
Inquiry of Shri K . C . Shərma shall bo considered 
as valid for this Court of Inquiry also ; 


Jnvarlably , copies of depositions of witnesses in examina 
tion -in -chief were supplied to the parties to enable them in 
preparc themselves for cross -examination . This prompiness 
on the part of the Court of Inquiry was appreciated both 
by the management and the Unions. 


( b ) the parties would get anothor opportunity to file 

supplementary notes , memoranda and additional list 
of witnesses , if any, latest by April 30 , 1991 i 


(c ) if the partics desirc copies of depositions etc . they 

would be supplied the same expeditiously ; 


1. 5 .9 After receipt of the written arguments on November 
12 and 17. 1991. m self and the ASSC550 8 mct at Delhi duri . ? 
November 20 — 23, 1991 and December , 25- 36 1991 10 
consider the depositions , arguments and other relevant matters 
for Inolizine ihe Report of the Court of Inquly 

1 .5 . 10 The Report of the Court of Inquiry was submitted 
to the Secretary , Ministry of Labour, Government of India 
on December 31 , 1991. 


( d ) The Court of Jaquiry is statutory and herefore 

to cnable parties to represent their case effectively , 
they would be allowed if they so desire to be rep 
resented by a lawyer or to make use of the services 
of any such person / persons who may be of help 
in presenting the case . Such parties may make a 
request in writing in this behalf and the Court of 
Inquiry shall ordinarily accord such permission . 


1 . 5 .11 In this Report the witnesses produced by the manage 
mert havo been recordert 0745 Management Witness 

MW ) . those produced by the Union 9x Tnion Wit 
ness (UW ) and the witness called by the Court as Court 
witness ( CW ) . "The fist of management. union and court wit 
nesses are at Annexures VI, VJ and VII respectively , 


1. 5 . 1 In view of the ensuing Goneral Election to the Ninth 
Lok Sabha and election to th : West Bengal Accombly hnd 
preoccupation of renesentatives of Employees Unlong in 
this regard . I fixed the next darn for hearing of the parties 
at thc CMPDI, Asansol from July 15 to 22, 1991 . 


1 . 5. 2 On July 15, 1991 when the hearing commencal, Shri 
K . Paul, Director -General of Mines Safety (DGMS) was naked 
to present the documents etc . seized under Section 7 / ? ) of 
the Mines Act, 1952 during his inaniry into the accident under 
Section 23 of the Mines Act, 1952 . Accordingly , Sluri K . 
Paul. submitted the list of seized documents to the Court 
ent- found that these were the same as tho ducunents 
contained in the list of seized documents takco possession of 
by the carlier Court of Inquiry of Shri K . C . Sharma, 
1 1, 5 . 3 Between July 15 - 22 , 1991, at Asansol, . s many as 
16 witnesses of the Management were examined and cross 
xinined . During this period , inspection by the représenta 
tives of the Uniong of documents seized by the DGAIS and 
kept in the custody of the Court of Inquiry wis permitted. 
The Secretary of the Court of Inquiry was present during 
such inspection . 

1, 45 , 4 During the acxt bearing of the Court of Inquiry at 
Asansol beli con September 201 - 26 , 1991, six witnesses 
(thrco witnesses of the management and three witnesses of ibo 
Union ) were cxamined and cross - examined . Two Wicne, sos 

the Management were also cross - examined durioz this 
period . 


1 . 5 . 12 The plans and documents which the Management 
srouestrd to he made exhihits are called Management Exhibits 
(Ech M1 and the plung and documents requested to be made 
exhibits by the Emolavers Tinion are calle Union Pxbibits 
( Exh . W ) . Annexurts IX and Yrive the list of Manage 
ment s and Employees Union s exhibits respectively . 

CHAPTER II 
2.1 MAHABIR MINE 
22 MANAGEMENT 
23 GEOLOGY 
2 .4 EARLY MINING 
2 .5 WORKINGS 

2 . 1 . 1 Mahabir mine is situated in the Raniyorj Coalfield 
in the district of Burdwan, West Denged. It is about 18 km 
cast of the Asansol Railway Station and about 182 km north 
West of Calcutta . A boriof descention of the geographical 
Toration , surface features owner hip otc . of the Mahabir 
minc is at Annexure - XI. 


2. 2. 1 Since 1975 , the Mahabir mine is owned by M / s. 
LCL , a Subsidiary of M /s. Coal India Ltd . For administra 
live convenienco , the M / s , EÇI, is divided into two divisions, 
viz ., Eastern and Western Division - each division being 
hoaded by a functional Director. The functional Directori 
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are notified as Nominated Owner under Section 76 of the 

2 . 3 . 3 The coal scams have a Beatle dip of 1 in 25 in 
Mines Act, 1952 . At the Corporate level there is an internal 

north - easterly direction . The parting between the coal seams 
Safety Organisation ( ISO ) . The Eastern Division is divided 

Consists of coal beacng rock formation . The property 19 

relatively free from 
into six areas with 63 workingy mincs . Mahabir mine is in 

geological disturbances except for * 

inajos upthrow fault of 60 m , on the northern side. There 
the Kunustoria Area, which has eleven working mites includ 
ing the Mahabir mine . At the time of the fatal accident, ac also a few small faults huving a throw of 1 m . to 6 m , 
Md. Kalim (MW - 17 ) was the Agent- cum -Manager of the The property is traversed by a few dykes. On the south 

side , which is also the rise , there is a major Jyke. This 
Iluhabir minc. He was the Manager from June , 1987 and 
luter appointed as Agent- cum -Manager . Hence on the fateful dyhe had not been croyou at ny place , and the widih 
Cay of November 13 , 1989 , he had more than two years is not exactly known . In addition , tlicre are a few small 

mine . Md. Kalim lykes having a thickness of less than a meite . Narainkuri 
of experience as Manager in the said 
(MW - 17 ) holds a Manager s first class certificate of compe seam is considered as a hard coal wben compared to other 

cual scams in Indian Coalfields . 
Ichty to manage a coal mine. He started his career ag an 
pientice in the coal mines and by November , 1989 had 

2 .4 . 1 The Mahabir mine and the adjoining area was the 
about 28 years of experience . 

very first centic of coal mining in India . The fatal accident 

on November 13 , 1989, took place due to inundation from 
2 . 2 . 2 At the time of the accident, Shri S . K . Sengupta 

Very old and abandoned workings . Therefore, it would bo 
( CWT ) and Shri K . Dutta (MW - 19 ) were Assistant Managers 

interesting to briefly review the history of early coal mining 
of Mahabir mine and both of them held second clary manager s 

in this used. The first rçcorded coal mining in India dates 
Certificate of competency . Shri P . L . Banerjee (MW - 16 ) was 

hack to 1774 wlien somo British enterpreneurs started coal 
the Safety Officer of the Mahabir mine and he was reporting 

mining around Raniganj. Around 1815 , pits were sunk in 
lo Md. Kalim , Agent- cum -Manager (MW - 17 ) . Shri P . ) . 

the Raniganj scam near Egara village presently within the 
Banerjee (MW - 16 ) held a first Class Manager s Certificate 

houndary of the Mahubir mine . Since 1843, the coalfield 
of Competency for Conl Mines. 

Wity systematically exploited by a newly - formed joint slock 

compeny called the Bengal Coal Company . With extension 
2 . 2 . 3 Shri P . L . Thacker (MW - 15 ) was thc Surveyor. of the railway line unto Raniganj in 1855, coal mining of 

this area got a big boost. But cven by the middle of the 
He holds a Surveyor s Certificate of Competency. His duties 
are as contained in Regulation 49 of Coul Mincs Regulations, 19th century , coal mining in India was not very scientific 

moat plans of workings were mostly not maintliner !. Arourd 
1957 (CMR 1957 ). In short, his dutics were to make accurate 

1860 , Mr. Thomae Oldham , Sunerintendent oi Geological 
surveys and levellings and prepare such plan s and sections 

Survey of India , left his " Minutes " on the unsatisfactory state 
and tracing thereof as the Manager may direct or as may 

of & flails of the mine plans as follows : 
be required by the Mines Act and the Regulations . It is 
relevant to mention that the stalutory duty of the Surveyor 

" Lipto last year or two I am unable further to state 
is to record full facts when the workings of the mine have 

that 11 no single instance was su ley of underground 
opproached to about 75 m , from the mine boundary or from 

warhings made or plans kent. The memory of the 
disused or waterlogged workings , Shri Thucker (MW - 15 ) 

oli men was only souse : froin which information 
was assisted by another qualified surveyor and a few assis 

could be ottuined as the extent of ihe work 
tants who did not have any formal certificate of competency 

ings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i12 coal mining but had only experience . 

I m glad to say that this yeirm or wint of systein , 
2 .2 .4 The mine had 13 overmen and 32 sirdars . They 

time changed in rime cases m11 ls are now 
held statutory certificates required for such appointments . 

kept, certainly in one case , god I hope also in 
Shri Shibdas Chatterjee , Overman , (MW - 9 ) was appointed 

others .. .. . .. .. .. ... .. .." . 
as the Workmen s Inspector. 

2 .4 .2 The method of mining wag essentjally driving wide 

galleries and leaving small pillars, and as coal had to be 
2 . 3 . 1 The coul seams of Raniganj Coalfeld belong to the 

hauled manually from undorground workings, only a small 
Raniganj stage of the Damuda series of lower Gondwana 

area could he worked from a shaft, which in course of time 
System . The general inclination of the strata is towards 

became abandoned and could constitute a potential source of 
south and south cast yarying from 2 10 35 At places, 

mining hazard . 
igneous intrusion in the form of dolerite dykes traverce the 
Icirer Gontiwangs . There are ten coal seums of 1 .2 m , and 

2 . 4 . 3 These historical evidence of early coal mining could 
above in thickness associated with Ranigani stage . The coal still be seen in the property of Mahabir mind and the surround 
stams are mostly named after the village in win , they occus ing arca . 

on the same seam is even found to have lereni names in 
< ifferent parts of the coalfields. The Peneralise ! C1110nce 

2 . 5 . 1 Tlie reconstituted Mahabir mine is formed by amalga 
on the 1940s in Aescending orde in Raniganj Coalfields is moting three small idjoining mincs since called the three units 
from R - X to KT, 

of the mine Here Scarsolo scam is the tompost coal seam . 

It had been worked by a private coat company about 80 years 
2 .3 . 2 In the property of the Mahabir mine, the topmost ago . The scam had been oxhausted , abandoned and presently 
seam is called Scassole scam corresponding to R - IX and is Iving waterlogged , 
phout 6 m thick . The seam outcrops him in the central of 
he part of the property . On the southem ne olho properly 

2 , 5 . 2 Yuying 51 m . below the Searsole seam is the Nega 
is the outcrop of the second seam called the Nega scam - hich seam which is 7 . 5 m , to 8 . 7 m in thickness. It has been 
is about 8 .0 m . in thickness corresponding to R - VIII. The extensively worked in all the three units of the Malabir 
narting between the Searsole and the Nega scams is 51 m . mine. In the Mahabir unit, Neca seam had been worked 
Further on the south side, along the mine boundary almost or the norther side of the main Eastern Rallway line through 
on the bank of the river Damodar is the outcrop of the third No. A and B Pits . Towards the rise side of A & B Pits on 
ceam called the Narainkuri geam corresponding to R - VII. hoth side of main Entern Railway line, the Nega glam had 
The Narainkuri seam is about 3. 3 m , in thickness. The part been worked by Raniganj Colliery belonging to the crstwhile 
ing lietween the Nega and the Narainkuri seam is 24 m . Ms. Heng Coal Company Limited , leaving a barrier of 
1.ying 80 m . below the Narainkuri seam in 3 m . thick Bogra conl will the Nera seam working scam workings of A and B 
seom mortarmonting to R - VI. The scquence of the seams is Pith. As per plan , the barrier is 60 m . More details about 
As follows : 

the workings of the Nega scam of Raniganj Collicry will 
Searsole seam 

6 m . thick 

appear in the later part of this report. 
Porting 

men 50 m 

2 .5 ,3 Tying 24 m . below the Nega seam is the Narainkuri 

saam which is about 1. 8 to 3 . 3 m . in thickness. 
Nega seum - 8 m . thick Mahahir unit, the Narainkuri seam is 3.25 m , in thickness 

In the 
Parting 

- 24 m 

and is worked through A and B Pits . Tt ia boing developed 

heneath the waterlogged workings of the Nega scam of the 
Narainkuri scam 

- 3.25 m Raninani Colliery . 
Parting 

80 m . 

25,4 There are extensive old workinge lo the Noga seam 
Bogra sean 

- 3 m in an area of about 120 hectares on both sides of the main 
3128 GI92 - 6 
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Eastern Railway line, made by the Ranjganj Colliery of the Regulation 127 of CMR 1957. Some of these amendments 
crstwhile M /s . Bengal Coal Company . No reliable plan of were : 
the workings, including the pian which is required to be 
prepired immediately before abandoning a coal seam also 

(a ) In the application to the DGMS seeking working 
called the Abundoninent Mino Plan ( AMP ) , was available 

permission within 60 m . of waterlogged workings, it 
with M / s. ECL . A plan which was available at the office 

is mandatory to furoish copics of plans and sec 
of the Malabir mine was of doubtful authenticity . It did 

tions showing inter alia , Outlines of all disused or 
not bear any signature. This plan indicated extensive work 

abandoned workings in relation to the working 
ings standing on small stooks on both side of the main rail 

approaching them ; the outlines , the layout and the 
way line. The two sets of workings on the north and south 

method of the proposed working for which the 
side of the railway line was inter- connected by four galleries. 

permission was sought ; faults, dykes and other geo 

logical disturbances, and such other informations 
CHAPTER II 

that is available with the managemcat and any 
3 . 1 STATUTORY PROVISIONS AGAINST DANGER OF 

other information required by the DGMS . 
INUNDATION IN COAL MINES 

( b ) Once the permission is granted by the DGMS the 
3 . 2 INDIA 

workings shall be extended strictly in accordance 

with the plan and the method approved under the 
3.3 DEVELOPED COUNTRES 

conditions specified in such permission and there 
3 . 1 . 1 The accident took place due to inundation and hence 

shall be no variation therefrom unless such varia 
& revicw is made of 

tion ing again approved by the DGMS. 
tho statutory provisions relating to 
danger of inundation in underground coal miney of India 

( c) It is also necessary to maintain record showing the 
and abroad . 

exact height and width of such workings, the num 

her of horcholcs driven , tho length of each boro 
3 . 2 . 1 The provision of Regulation 127 of CMR 1957 re 

whole , the places at which and the direction in 
lates to the precautions to be taken and provisions to be 

which each boreholc was driven in a bound -paged 
made in an underground coal mine to prevent inruth of 

hook kept for the purpose and the entries therein 
water or other liquid matter from the workings of the same 

urc required to be signed by A competont person 
mine or adjoining mine , The Regulations have been fram 

appointed for the purpose and counter -signed by the 
ed under clausc (s ) of Section 57 of the Mines Act, 1952 . The 

manager every day . 
full text of Regulation 127 of CMR 1957 is at Annexue 
XII. 

( d ) The provision of immediate stoppage of work when 

linusual scepage of water is noticed at any place 
3 . 2. 2 It may be seen that Regulatio n 127(3 ) of CMR 

in any working in an underground coalmine was 
1957 requires a working permission from the Chief Inspec 

extended to the working which ATO also within 
tor of Mines who has been also designated as the Director 

60 m . of the waterlogged workings 
Goncral of Mines Safety (DGMS) for working within 60 m 
of dis -used or abandoned working which have not beci 

(0 ) however Regulation 127 of the CMR 1957 was also 
examined and found free from accumulation of water or 

made more flexible as it vested the DGMS with 
other liquid matter. Since the Narainkuri seam is 24 m 

powers to grant relaxation from restrictions in the 
below the waterlogged Nega seam , provisions of Regulation 

sizo of the gallery and exemptions from advance 
127 of CMR 1957 were also to govern mining opcrations in 

boreholes if deemed fit. 
the Narainkuri seam . 

3 .2 .3 Following the Hurriladih disaster due to Inundation 
3 .2 .3 Regulation 127 

in 1983 when 19 miners lost their lives and in the light of 
of CMR 1957 which had been 

experiencc gained while working near waterlogged workings , 
amended several times has an interesting history . Neither 

Regulation 127 was again amended in 1990 . It was made 
the Mines Act , 1901 nor the General Rules , 1998 framed 

more speciſlc to eliminate ambiguity between dis-used and 
under the aforesaid Act laid down any precautions to be 

abandoned workings. It also laid down the precautions to 
taken while approaching waterlogged workings in under 

be taken while drilling holes for probing into water bodies. 
ground coal mines. Even when the Mincs Act, 1901 was 
replaced by the Mines Act, 1923, such precautions were 

3 . 3 . 1 At this stage , it would be relevant to review the 
not provided for. It was only in 1936 by an aniendment 

statutory provisions in underground coal mines in some ad 
of the Mincs Act, 1923 the Central Government was en 

vanced countries regarding working near waterlogged areas 
powered to frame regulations to porvide against inrush of 

Almost all countriers imposc certain statutory restrictions whilo 
water or accumulation of water in the mines und dangers 

working near water logged workings. The restiction is in 
arising therefrom . Thus the Indian Coal Mines Regulation , 

the fom of leaving safety pillar / harrier between the water 
1926 (ICMR 1926 ) framcd under the Mines Act, 1923 laid 

houy and the workings . Workings are permitted to a cer 
down for the first time after 1936 the percautions to be 

tain limit within the safety pillar subject to certain restric 
taken while approaching within 100 feet ( 30 m .) of water 

tions. These are usually in the form of restricting tho width 
logged or dis-used workings. The precautions included res 

and height of the galleries as well as advancing the work: 
triction of width and height of the gallery to 8 feet ( 2 . 4 m .) 

ings (inder cover of advance horcholes. 
and previsions of a Central borehole at the working face 
and sufficient flank boreholes on each side, and where neces 

3 . 3 2 The U . S . Federal law specifies that if there is no 
sury boreholes above and below the workings at an interval 

reliable plan of an old undergorod working, advance bore . 
not more than 15 feet (4 , 5 m .). It was also laid down that 

holes have to be provided within 60 m . of such workings to 
such boreholes are to be maintained at a sufficicot distance 

hvert accidents and disastery due to inundation . In this res 
in advance of the working and such distance shall in no case 

pect. the U .S . law is almost similar to Regulation 127 of 
he less than 10 feet ( 3 m .) Following a disaster due to inunda 

CMR 1957 . 
tion in a coal minc in Madhya Pradesh in 1954 (Newton 
Chickli Colliery ) where 63 miners lost their lives and following 3 .3 .3 The French Regulaitong for coal mines require pro . 
the enactment of Coal Mines (Temporary ) Regulations, 1955 . 

tection of the working! agui nst risks of inrush of water. It 
the restrictions of working near waterlogged workings were 

also requires that galleries or workings driven in a region 
made more stringent. The revised Regulations included increas 

where an inrush of water is feared should he preceded hy 
ing the distance of Statutory restricted area requiring working divergent borcholes of at least 3 m , in length . 
permission of the DGMS froin 100 feet ( 30 m .) ro 150 feet 
( 45 m .). The CMR , 1957 repcaled ICMR 1926 and Coal 3 . 3. 4 The Coul Mines Regulations of the United King 
Mines ( Temporary ) Regulation, 1955 . The provisions against 

dom require that when any workings in a mine would 
danger from underground inu ndation was contained in Re be within 45 m . of any disused workings , the Manager shall 
gulation 127 of CMR 1957. The statutory rontricted arca tako necessary precautionery measures. This includes giving 
was however increased from 45 m . to 60 m . Following the advance notice in this respect to thic Inspectorate as well as 
Chesoolla mine disaster in December, 1975 in which 37.5 workers representaives , along with a scheme which shall lav 
minors lost their lives , there wero major amendments in down tho procedure to be followed in such working, de 
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persous, The disaster occurred primarily due to inaccurate 
plwi and contravention of Regulation 127 of CMR 1937 . 


3. 3 . 5 The above global review of the statutory provisions 
regarding the dunger from underground water indicates that 
our statutory safety precautions are at par with advanced 
countries such as USA , France and the United Kingdom . 


4 .2 .4 An analysis of the culises of these disasters would 
indicate that these disasters bad ucchired mainly because of 
Wccurule who pidus, 114 Courilennou 01 Kuguiuliqu 121 
Os the UMR 1 » / cic . In Olher words , these disasters look 
place mostly due to avoidable human failura tantamouot 10 
culpubio negligence . 


CHAPTER - - IV 


CHAPTER - V 


DISASTERS DUE TO INUNDATION 
4 ,1 GENERAL ANALYSIS OF DISASTERS DUE TO 

INUNDATION IN INDIA 
4,2 PROMINENT DISASTERS DUE TO INUNDATION 

IN INDIA 


5 . 1 THE ACCIDENT 
3 .2 CHECKING THE MISSING PERSONS 
5.3 THE RESCUE 


4 . y . 1 About ooc third of the deaths in disasters i n coul 
mines of our country is accounted for by inundation . The 
prominent disasters due to inundations are those of Newton 
Chickli colliery (Madhya Pradesh ) on December 10 1954 
with 63 deaths; Central Bhowrah colliery ( Bihar ) on February 
20, 1958 with 23 deaths; Damua colliery (Madhya Pradosh ) 
on January 5 , 1960 with 16 deaths , Silewata colliery (Madhya 
Pradesh ) on November 18 , 1975 with 10 deaths; Chasnalla 
colliery (Bihar ) on December 27 , 1975 with 375 deaths and 
Hurriladih wolliery (Bihar) on September 14 , 1983 with 19 
deaths. 


5. 1 . 1 Al this staye , it would be idlevant to review He 
Sequence of evenis leading to the Accident. Apparently, the 
Hork in the bird shitt of November 12 , 1909 started for 
Duny. There were three working districts in the Narajnkuri 
SCANI, numely , B l il depillaring district 31 cross- cut and 
42 crosscut development districts . In all about 221 workers 
were employed in the workings underground before the 
uccident, 


5 . 1.2 Shri Fouzdur Singh (MW 1) was the Overman in 
charge of the entire workings. Shri Dodan Pandey (NW 13 ) 
was the Sirdar and Shri Chandradhari Barai (MW 14 ) was 
ilie shotfiler respectively of the 42 cross -cut development dis 
trict, where the accident occurred . 


5 . 1 . 3 In the beginning of the shift , twelve shot holes were 
drilled in 40 dip fuce of 42 cross -cut district. These shot 
boles were about 1. 2 m , in length . There was no under -cut 
uļ the fuce us the coal cutting machine was out of order , 


4 . 2 . 1 The disaster at Newton Chickli Colliery (Madhya 
Pradesh ) in December, 1954 occurred when a development 
gallery got connected to an old and abandoned waterlogged 
workings of overlying soam . The underlying seam had been 
brought to the same level as that of the upper seam in that 
area due to an upthrow fault cqual to the parting between 
the two scams, The disastor occurred primarily due to in 
accurate mine plon , as well as non -compliance of Regulation 
74 of the ICMR 1926 , which was repealed by Regulation 
of 127 CM R 1957 . The disaster due to inundation at the 
Central Bhowrah colliery (Bihar ) in February, 1958 occurred 
when the underground workings crossed the mine boundary 
and got connocted to the waterlogged workings of the 
adjoining colliery . The disaster occurred primarily due to 
encroachment in the adjoining property without proper 
kurvey and proper plans , as well as violation of Regulation 
127 ( 3 ) and ( 5) CMR 1957 in respect of extending workings 
within 60 m , of waterlogged areas. The disaster at Damux 
colliery (Madhya Pradosh ) in January , 1960 occurred when 
the workings were advanced towards the waterlogged area 
Across an up-throw fault. The barrier of 1. 8 m . between the 
two working s in faulted area gave away causing the 
disaster . 


4 . 2 . 2 The most tragic disaster in the history of mining 
in India was that of Chasnalla ( Bihar ) in December , 1973 , 
when 375 persons lost their lives due to inundation . The old 
working at Chagnalla had been abandoned around 1949 
about 26 years before December, 1975 when the disaster 
occurred due to an inadvertant connection with the old 
workings while driving a ventilaton cross .out. 


5 .1 . 4 Shri Bhangi Rajbhar (UW ), Siri Ramawiar 
kuasia , Shri Tatua Majhi Qud Shar Pyur Chand Shaw werc 
hclpers ullached 10 ile shot- firer Shri Chandradhari Barai 
(MW 14). After completing shot firing in other faces of the 
district, they reached 40 dip fuce at about 4 . 00 4 .m . Shri 
Chandradhari Barui (MW 14 ) deposed that he charged six 
out of the twelve shot lioles drilled in the face . Four of 
these shot holcs Werc al the floor level , whereas the remain 
ing two wero the " cut holes" almost in the centre of the 
gallery . However , according to Shri Bhangi Rajbhar (UW 
5 ) all the twelve shot holes were charged at a time in the 
face . Pa explosives and instantaneous electric detonators 
were used . Thereupon the six short holes were fired by Shri 
Chandrachuri Barai (MW 14 ). After clearance of smokc 
and fumes they went back to the face to charge the remaining 
six shot holes , where as according to Shri Bhangi Rajbhar (I ) 
VW 5 ) they went to conncct the remaining six charged shot 
holes. When Shri Bhangi Rajbhar ( UW 5 ) was pulling out the 
shot firing cuble beneath the broken coul, Shri Chandradhari 
Barai (MW 14 ) heard cracking sound from the face ahead and 
the area behind him . Immediately , they saw muddy water gush 
ing out like a spray from the right (south ) side of the face, 
Shri Bhungi Rajbhar (UW 5 ) was knocked off his fcot. Shri 
Chandradhari Barai ( 

MW 1-4), pulled out Slıri Bhangi Rajbhar 
(UW 5 ), collected his assistants and tools and rushed out of 
the ſuce shoutings wardings regarding the sudden in rush of 
water . On the way, Shri Chandradhari Burai (MW 14 ) met 
Shri Dodan Pandey (MW 13 ) noar the haulage of the district 
and the informod him about the sudden inrush of water , 
Shri Dodan Pandey (MW 13 ) asked him to evacuate all the 
ficrsons of the district and he took the task of informing 
the workers of 21 crosscut district about the inrush of water . 
Shri Dodan Pandey (MW 13 ) in turn informod Shri Fouzdar 
Singh , (MW 1) at about 4 . 30 a .m . over the CDS telephone 
about the sudden inrush of water from the 40 dip faco . 
Shri Pouzdar Singh (MW 1 ) immedaitely used the CDs telc 
phone at 21 level off 6 dip to contact the attendance cabin 
at the pit top but there was no response . Information about 
the accident was sent to the Agent-cun-Manager Md. Kalim 
(MW 17 ). Then he contacted Shri P . I . Banerjee , (MW 16 ). 
Safety Officer over the CDS telephone and informed him 
about tho accident. Thereafter , he again rang up the attend 
inco cabin and got Shri Ram Chandro Mahato , Sirdar of 
the B Pit depillaring district. He instructed Shri Ram 


4. 2.3 The disaster at Chasnalla has some points of simila 
rity with that of the present accident. In both the cases , 
Inundation occurred from overlying old waterlogged workings 
and subsidence followed closely thereafter . In the case of 
the Chasnalla colliory , the length of the main incinc driven 
along the tam was shown in the plan to be much shorter 
than it s actual length . In the case of Mahabir mine the 
offending old and abandoned shaft was not shown in the 
plan to have cxtended to the underlying scam . Again , in 
both the cases the respective managements worked in areas 
not approved for working by the DGMS and in violation 
of Regulation 127 of CMR 1957 . The disaster at Hurriladih 
colliery (Bihar) in September , 1983 occurred when I thin 
parting of coal formed as a result of developing a thick 
scam In two different horizons collapsed sựiddenly , Water 
from the workings of tho urner horizon which formed 11 
part of the pump flowed to ifie lower horizon, killing 14 
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Chandra Mahato (o evacuato all persons from the B pit 5 . 3 . 3 A suitable site was immcdiately selected on the sur 
district and to inform to other districts over the telephone laco iowards the rise sido for driving a large chiameter bore 
to evacuuto all persons froin underground . He also ins bulc 10 rescue the trapped miners . Ine operation was started 
tructed the CDȘ opcrator to announce over the microphone wound 9 . 30 a . m . on November 14 and a borehole of 52 cmn . 
facility available with the CDS to warn all persons under diameter was completed around 3 . 30 p .m . of November 15 , 
around and direct them to evacuate to the surface . Shri A Sicci capsule wah huged doors based on a Gurmun desigu 
Dodan Pandey (MW 13) and Shri Fouzdar Singh (MW } } Was fubricated locally . A lemporary tripod was erected and 
tried to go towards 21 crosscut secțion , but soon water alsu winch was installed and through the winch -operated capsule , 
reached thero . Since they could do nothing moro to 1oscuo Slui 6 . S . Gill , Additional Chief Mining Engincer of M / s . 
ibe workers , they iysilcu lowarus we put DOLOM , where tley 

ECL , who was trained in rescuc opertionis, vay lowered to 
met Shi P . L , Banerjee (MW 10 ). Wilh Shin M , L . Banerjcu the underground working around 2 .20 4 . m . on November 
(MW 10 ), Sari rouzdar Singh (MWL ) und Sm Dodant 16 . As the manually operated wiacb was taking time for 
Handoy (11W 1 ) cano back towards the section . lovelei , 

hoisting of the trapped miners, this was replaced by a crunc 
ncar 8 level, they found water rushing from ibe rise side . alter som miners had been rescued . The first trapped 
Suri P . L . Banorjoc (MW 10 ) then went towards B pit, minor was brought out by 2 . 40 9 .m . on November 16 und 
whereas Shri Dodan Pandey (MW 13) 100 Son Fouzdir the last one was rescued by 8 . 40 a . m . ot the same day. This 
Singh (MW 1) camo to No. A pit . Fearjog ind worst, they unique mcthod of rescue was tricd for the trst time in India . 
immediately got upto the surface. At the pit 10p , they met 

Never before in the world , such a method of rescuo had 
Md. Kalim , Ageut- cum -Manager (MW 17 ), Shri Fouzdur been tried on such a large scalo . The rescue operation receiv 
Singh (MW 1 ) again went underground through No. A Pit cd considerablo media attention . 
alongwith Shri Dodan Pandoy (MW 13 ), lbo onsetter und 
Md. Kalim (MW 17 ). But they found that water has risen 5 .4 . 4 Thereafter, search operation was started for the six 
almost chest high in the pit bottom itselt , koalising that missing persoas. Search parties were sent through the cap , 
there was no further scope of rescuing the workers through sule and search continued throughout the day and night till 
the pits, they came back to the surfaco by about 5. 30 a . in . 

the early hours of November 18 . Sending of the scarch 
parties ihrough the Borchole was stopped thereafter because 

tho unlined portion of the borehole gave indications of caving 
5 . 2 . 1 As there was a possibility that some workers might in . Subsequently when the pits were de -watered , search for 
have como from tho Narainkuri seam to the Nega seam tho six missing miners continued. Unfortunately , thoso six 
through the drift, Shri P , L . Banerjee (MW 16 ) along with miners could not be rescued aline. Their dead bodies wero 
others went down through the sinking bucket of tho adjoining 

recovered one after another. The last body was toscuod on 
wit to tho Nega scam . They however could not find any 

December 23 , 1989 after considerable efforts . 
one except the two pump khalasis of Nega seam waiting to 
bo hoisted up . 

CHAPTER - VI 

6 .1 First Inspection of the Site of Accident 
5. 2 . 2 A quick check of the attendence register revealed 
that out of the 221 workers who had gone dowa the mine , 6.2 Surface Inspection 
150 workers bad como out, and thus tlic remaining 71 work 
ers were presumed to bo trupped underground . Most of the 6 .3 The Second Inspection 
trapped miners wero troin the 21 cross- cut district, and the 
remaining from the 42 cross -cul district. Fortunately , con 

6 . 4 Observations 
tact with the two groups of trapped miners could be estab 
luhod soon over the CDS telephone. The trapped miners 

6 . 1 , 1 On April 7 , 1991 I went to the Mahabir mine to 
informed that they were unable to rouch the pit bottoin due inspect the site of accident, Prof. A . K . Gboso , Assessor , 
to the rising water, which had cut of their approach route. 

Shri K . Paul, DGMS, Shri T , K , Dev , Director ( Technical ) , 
Counting of the trapped minors and the reconciliation of 

M / y. ECL and other officers of DGMS und M / s. ECL also 
figures of miners who could quickly coinc out to the surface , 

accompanied me during the inspection . Shri B . N . Tewary , 
revouled that there were sixtyfive miners who had been trap 

Assessor , could not be present, We went down through No. 
ped underground . Heuce six miners were feared to be missing. 

* A Pit to the Narainkuri seam and walked beneath the Eas 
Later, the sixtyfive trapped minors were guided over the 

tern Railway line from Delhi to Howrah . Enrouls I saw 
CDS telephone to go towards the rise side as attempts would 

the devastation caused by inrush of water which had scoured 
be made from the surface to establish direct contact with 

the ballast and packing materials of the haulage track and 

deposited it on the adjoining lovel galleries. The location from 
them through a borehole . It would be relevant to mention 
that the cffective functioning of the CDS telephone oven under 

which some of the six dead bodies were recovered was also 

shown to me, At 33 level, I saw the receiver of the under 
conditions of submergence contributed vitally to the rescuc 

ground telephone system ( i.e ., CDS system ) which was used 
oporation in the initial stages. 

by the trapped mincts for communicating with the operator 

on the surface. Earlier in this Report I bove mentioned that 
5. 3 . 1 Around 10 a .m . of November 13 , the Senior Officials tho CDS system functioned effectively and played a crucial 
of the DGMS and M /8 . ECL Ltd . reached the Mahabir mine . lolo in the successful rescue operations. 
It soon became clear that the accident had taken place due 
to a connection in the Narainkuri seam with the old and 6 . 1. 2 Whilo proceeding along the 33 cast level haulage 
Waterlogged Shaft No. 34 and the workings on the rise load , I saw marka left by water on the ventilation stoppings. 
side would remain free from water where the trapped miners It gave mo a fair idca of the maximum level to which water 
could take shelter. It also transpired that in the past a few had risen in the workings . Around junction of 40 dip off 
exploratory holes drilled in the riso side of the Narainkuri 28 level, I saw two big blocks of stone lying on the floor. 
gram beyond the outcrop of the Nega seom , had in fact I also saw haulage rails which had been bent and twisted by 
p inctured the workings. Thus it was felt that communication the force of water . While proceeding along with drivage of 
could be established with the trapped miners through a bore 40 din , I got the distinct impression that the gallery at 40 
holo . A rough estimate of tho ontrapped air indicated that 

din , had abruptly deviated from its normal north casterly 
it would be good cnough to permit normal broathing for bearing to alınost due south connecting 40 dip with old 
alout two weeks. It was therofore felt that the trapped 

Shuft No. 34 . The exact spot where 40 dip off 28 level had 
moiners were not in imminent danger, 

punctured tho old and abandoned Shaft No . 34 was covered 

with boulders and rubbies, While proceeding along tho driv 
5 . 3 .2 A drilling rig was brought on omorgency basis and 

age of 40 dip off 28 level, I could not see any trace of flank 

boreholes except one in that gallery . After visiting the site 
er isting Borehole No. 3 which had been quickly located by of accident I went long 29 level to adjoining 39 dip and 
A search party was raamed to 20 cm , diameter by 2 . 30 a. m . inspected the face at 27 level off 39 dip from where a long 
of November 14 . Through the CDS telephone, the trapped horchole had been drilled in 1988 . I saw the flank borcholog 
mindra wore directed to assemble below tho No . 3 Borehole , drilled in the gallery at 27 level. I also saw the marks left 
With clenr supply and communication line established through by the secpage water along the sides of the pillar at 27 level 

borehole and with all the tropped minere safely around off 39 dip . Those marky were prominent below the flapk bore 
it. the initial anxiety regarding safc l escue of the migers was 

lioley, My journey to the site of accident and inspection lasted 
reduced . 

for about three hours . 
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6 . 2 On April 8 , 1991 I along with some ofliccry of thc 
DUMS and the ECL , went to jospect the abandoned Shatt 
Nos . 33 & 34 at the surface . The surrounding area of the 
shafts was full of wild growth . During the inspection some 
villagers told me that before the uccident on November 13 , 
1989 , Shult Nos. 33 & 34 were not visible on the surface 
as they were covered with soil and vegetables had been 

Uw on it . Latcr inspected the site of the borehole 
brough which the trapped miners were rescued by a capsule. 
Un the way , I saw a pothole which perhaps occurred shortly 
atter the accident. 


9, 1993/916 19, 1914 
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7 ,5 Permission for working 
7.6 Advance boreholes 
7 .7 Oiher issues connected with the accident. 

7 . 1 . 1 As stated earlier , the accideut took place when a 
connection was established between the advancing 40 dip 
face off 28 level and the old and waterlogged Shaft No . 34 . 
On the basis of cvidence recorded and unitien ulguienis 
advanced , the following issues were before this Court of 
loquiry . 
1 . Whether the extension of old and abandoned Shaft 

No. 34 upto the Narainkuri scam wus known to the 
Agent- cum -Manager , Mahubir mine & other officials 
working under him and whether they exercised duo 
to diligence to find the depth of the shaft; 


6 . 3 Wlicreng the first visit on April 7, 1991 was primarily 
lor making a litst-hand appraisal of the conditions prevailing 
at the site of accident , the second visit on October 26 , 1991 
was for the purpose of a reenactment of the events leading 
to the accident. On October 26 , 1991, Chandradhuri Burai 
(MW 14 ) and Bhangi Rajbhar (UW 5 ) rc - coacted the sequence 
ut eventy leading to the accident after firing the first round 
of shots at 40 dip face on the fateful morning of November 
13 , 1989 , 


whether the above officials had prior warning such 
99 unusual seepago of water to indicate that tho 
workings were approaching towards waterlogged 
Shaft No. 34 ; 


6 .4. 1 Based on inspectiong of the silo , my observations are 
as follows : 


3 . 


whether the above officials satisfied thomselves by 
providing long boreholes that Shaft No . 34 had not 
oxtonded upto the Narainkuri scam ; 


Except at the entry of 40 dip gallery off 28th level 
where there was only one flank borehole , there was 
no evidenco whatsoever of any flank borcholes along 
the rib sides. For the purposes of court records, a 
mosaic of photographs of 40 dip gallery and the 
27th level on the date of second inspection was 
prepared and is at Annexuro -XIU . 


whether the above oficials had any working per 
mission of the Directorate General Minos Safety 
to drive the 40 dip gallery off 28 level; 


whether the 40 dip gallery of 28 level wag ad 
vanced with adéquato cover of central and flank 
boreholes ; 


Even if some scouring of the sides of the gallery 
due to the in rush of water from Nega scam 
could be conceded , there wils no tell -tale evidence 
whatsoever of the presence of any fank boreholes 
along 40 dip gallery which casts serious doubts 
on the depositions made belore the Court regarding 
drilling of flank boreholes at specified intcrvais, 


6 . 


and other igsuos connected with the accidont . 


7 . 1. 2 These issues are analyzed in the subscquent pura 
graphs to come to the findings regarding the causes of end 
circumstances attending the fatal accident. 


3 . 


Random measurements were made of the gallery 
width , both near the site of accident, along the 40 
dip gallery and at 27 level which established that 
the gallery , as originally driven before the accident 
was about 4 . 2 m . 


7 .2 . 1 Md. Kulim , Agent-cum -Manager (MW 17) and others 
contended that inspite of their best efforts they were not 
awaro that Shaft No . 34 had extended beyond tho Noga 
seam . The representatives of the employces Union on the 
other hand allcacd that the Agent- cum -Manager & Others 
did not make adequato efforts to find if Shaft No . 34 had 
extended beyond the Nepra scam . 


4 . 


The floor of the junction off 28 level und 40 dip 
gallery showed a void from which a large block 
of stone had been wrenched off and which moved 
nearly half a pillar to the risc up the 40 dip gallery . 


At tbc accident sitc , along the 28 level and 27 
level gulleries including the thin rib of coal between 
27 level and 40 din , there was no visible evidence 
of any ground movement to which the fatal acci 
dent could be attributed , 


7. 2 . 2 The Agent-cum -Manager , Md. Kalim (MW 17) and 
others came to the conclusion that Shaft No. 34 had not 
gono beyond tho Nega scam , on the following basis : 


( 1) According to Shri P . L . Bancrjec , Safety Oflicor 

(MW 16 ) the aro about one hundred old shufts 
in the Mahabir mino and some of the shafts are 
filled with debris . Shaft No. 34 was one such 
Allad up shaft and was not traccable on the sur 
face . Many of these old shafts were shown in the 
plan of the mine. In the statutory plan (Exh . 
M /11) Shaft No. 34 was , also shown ag Alled 
with debris . Its dopth was not indicated. 


6 . 4 . 2 On the basis of the site inspection I have found no evi 
dence to support the contention made by some witnesses of 
the management that both central and fina boreholes were 
being systematically drilled while driving 40 dip gallery from 
Movenci 8 , 1989 onwards as per the stipulations contained 
in Regulation 127 of CMR 1957. It could be argued that 
there would be no evidence of ceniral boreholes as these were 
blusted while extracting coal but if flank boreholes would 
have been provided at 40 dip off 28 level there would have 
become visible when the site of the accident was inspccicd . 
For example , flank boreholes had been given at 27 level 
in 1988. When I inspected the adjoining aroa of the site of 
the accident and went to the 27 lcvel, I could clearly see 
thosc flank boreholes . 


(2 ) All the shafts the depths of which were shown in 

the old plans indicated that these had gono upto 
the Nega scan only . No shaft had been shown to 
have gono upto the underlying Narainkuri scam . 


CHAPTER -VII 
7.1 Issues before the Court , 
7.2 Extension of Chaft No. 34 
7.3 Unusual seepage of water 
7.4 Advanco long borehole 


(3 ) The old shafts were plotted in the statutory plan 

(Exh , M /11) by tracing from the old plan . In 
1976 , a check survey was conducted by the then 
Surveyor of tho Mababir mine. In the above sur 
voy tho depth of the available old shafts was mea 
sured and their locations were also verified. How 
ever of the old shafts was found to have gone 
beyond tho Noga soam , Shaft No. 34 was not 
tracoable at the surface , and the area on the sur 
face was a privato vegetablo garden . Obviously , as 
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Il could not be located at the surface, ils deptb WNU . 37 . But wc AMN ( EX , M1AA ), of Hie ud 
could not bo moasurod . 

U , іш , тиi 2 pil workщgs 400 по уг ноikings mac 

101 al NO, 54 , in the AMP (LXD . 11 /2A ). Shatt NU . 
( 1 ) Narainkuri scuin had been developed beachth the 34 wity mrey suown us à sullule leature ui uic u0j010 

waterlopeed Noga scam since 1901 and this deve Hunc. Secuuiy , it was recorded in loc AMP (EXA . M / ZA ) 
Topneni oud been algo nude bencath a number of 2 ) QUOH S ; old fit N . 14 , cepu bo lect. Approxunaco 
Old shatte. But pood of these shutts was found to Posto 18kun nom vid plan , thus such an AMP (Lxh . 
have extended upto th, a Narainkuri scam . 

WI / ZA ) snould goL have nudo the Mu. Dalim (MW17 ) 

presuine tho suppusod location of old Shatt No . 37 and its 
( 5 ) According to Shri P . L . Thacker (MW 15 ) and 

calousion upto tho Nega soam ony. With about 25 yours or 
du, Kalin (MW 17 ) there wero no documents / 

experience in coal mines, Md. salim (MW17 ) was know 

lodgeable onough to understand that in the past & numbor 
rocords available to uidicate that Shuft NU, 54 had 
catcndod upto the Narankuri scam . According to 

of disaster s due to inundation bad occurred in wal mincs 
the tormor Agent of Malabu mino, Shri k . k . 

because of it. ccurate plans. In this context, he and the 

Safety Otticor, Shri P . L . Banerjce (MW16 ) shouit pot buvc 
Dus (MW 18 ) the Cadastral Plan of 1926 45 Hell 

becomo complacent lout Shait No. 34 did not calend be 
48 the Kevonuo Plan of 1950 of the surroundin 
arca did not also show old Shaft No . 34 . 

yond the Nega soam only because the AMP (Exh , M /2A ) 
uidicatod so . 


(0 ) Ibo Abandondeat Mino Plan (AMP) of the Rani 

ganj geam , 1 & 2 pit, Kaniganj Cottiery of M / s . 
bongal Coul Company of 1925 (EXA , M / 2A ) 
showed Shaft No, 34 28 a surface feature of the 
adjoining mino. The depth of tho shaft was recor . 
dod in iho AMP as 86 fact (23.8 mi ) which indicated 
that it had cxtopdod upto tho Noga Soami only . 


(7 ) Md. Kalim (MW 17) tried to locato shaft No. 34 

at tho surface by visual inspection but he fuiled to 
do 50 40 the shaft was completely filiod up and 
tho urface land was used for growing vegetable . 


7 .6 . ; Whic gruntuk permission for developing the Nar 
ankuri scam DULOW (ue haceriopred Nega scan , ino DUMS 
luciuued provision of advance Ourenules chougo wbile apply 
muy por 100 Working permission the incn Areal had sougut 
Comption from such borehuley . Obviously the VUMS 
upprunciided possibility of old working in the Nuruloluri 
sum und had not relied on the AMP (Lxh , M /2A ). This 
was yet another reason why Md, Kalum (MW 17) and Shri 
P . L . Banerjee (MW 16 ) should have proccoded very cau 
tionsly becauso 40 dip off 28 levol was the area where the 
old Shaft No . 34 , was likely to be located . It is a fact that u 
long boreholo way drillod from 27 lovol face towards the 
position of old Shaft No. 34 ladicarcd in the plan (Exh . 
M / 11 ) though the borehole did not intercopt it. But it could 
not be the cogclusive cvidence that Shaft No. 34 had not 
extended upto tho Narainkuir seam . It is quito likely that 
a long borehole may fail to intercopt a shaft of only 3 m . 
diameter as in this case . Md. Kalin (MW 17 ) and Shri P . L . 
Banorjee (MW 16 ) were also exporienced enough to know it . 


( 8 ) LC 1989 , Md. Kulim ( 

MW 17 ) got # looy borehole 
of about 40 m , length drilled trom 27 level ott 3y 
dip in tho Narainkuri roam towards tho expected 
position of shaft No. 34 . Flowever, the long bore . 
bolo noithor touched the shaft nor there was any 
water percolation from the borohole to indicaie 
tball Shaft No . 34 was sunk upto . tho Narainkuri 


7 .2 . 3 The Employees Union however, contended that tho 
Md. Kalım (MW 17 ) and other minc. officials could have 
located Shaft No. 34 at the surface by conduoting & survey 
with cctereaco to fixed , surfaco teatures. According to tho 
Union since the Md. Kalim (MW 17) and other officials did 
not cither conduct any such survey or make any other spe 
cial efforts, to locale the extent of saft No . 34 they failed 
to cxorciso due diligence resulting in the accident. 


7 . 28 The plan of the sito of the accident ( Exb. M / 12 ) 
indicates that thc Shaft No. 34 bad shifted by 6 .5 m south 
west of its position shown on the working plan (Exh . M / 11 ) , 
Thus the Agant- cund -Manager , Md. Kalim (MW 17 ) and Shri 
P . L Banerjcc, Safoty Officer (MW . 10 ) hud erred in rclying 
on the data provided by a single long borebolo that Shaft 
No . 34 had not oxtondod upto the Narainkuri soam 


7 . 2 . 4 As, the Court of Inquiry I- considerad the above ar 
cuments of bath partics . No avidence was brought before 
the Court to indicate that Shaft No . 34 : was visiblo on the 
surface , During my inspection of Shaft No. 34 at the sur 
face , I saw wild growth around tho alea with some patches 
of vegetable garden . The villagers who were present during 
my inspection also informed that Shaft No. 34 was not 

visible ut the surface before the occurrence of the fatal 
- Accidont. 


7.2 . 9 A question now arises as to when and how did these 
shafts pot exposed on the surface . Soon after tho occurrence 
of the accident on the morning of November 13 , 1989 filled 
Shaft No. 34 got exposed to the suriace . It was a little later 
that subsidence and potholes doveloped at the surface neur 
Shaft No. 34 . It is quite possiblo that when water flowed 
from tho Nega scam to the underlyiny Narainkuri seam , the 
dobris column that filled the shaft got washed down , ox 
posing Shaft No . 34 to the surfaco . 


7. 2 .5 The next question is whether the Shaft No. 34 could 
have been : located at the surface , by Md. Kalim (MW 17 ) 
and others : with : pasonablo oftarts . It has been admitted 
that there is possibility of orror in tho position of Shaft 
No. 34 indicated on the plan . due to tracing and retracing 
from old plans as woll as due to inaccuracy of survey . Since 
the surface urca of the Mahabir nino- was . large and con 
sisted of cultivablo land and ..barren land without many pro 
minent surface features , it might not have been very cusy 
to locate a shaft of only 3 m . diameter hidden under an 
unknown covch of soil . The problem can be appreciated 
when - ond observed that there are over 36 filled shafts scat 

tored over six subto Km . surface PTCA of the Mahabir 
- tab ." Thu , I hold that it was not rebrobably possible for 

the Agent-out -Monopori Md. Kaip (MW 17) and others 
tê -lopato tho ad up Shaft No. 341at the surface . 


7 .3 . 1 Let me now analyzo whether there was any unusual 
scepago of water at 40 dip off 28 level immediately before 
tho fatal accident. It is accopted that seepage of water not 
normal to the scam is a positive warning that the workings 
are approaching a waterlogged area . The Employees 
Unions deposed that there was heavy stcpage of water while 
working nour the old Shaft No . 3 +1, but the Agent- cum -Mana 
ger , Md. Kalim (MW 17 ) and other officials deposed that 
thọ bocpage of water was not unusual. Regulation 127 of 
CMR 1957 lays down, inter alia , that whenever seepage of 
water which is not normal to the soam is noticed at any 
place in any workings, or if there be any such suspicion or 
doubt, such working shall immediately bo stopped and the 
DGMS shall forthwith be informed of such seepage and 
such workings shall not be extended further except with 
prior permission in writing of the DGMS and subject to 
such conditions as he may specify thorelo . 


7 . 3 .2 The workings of the Narajukuri scam is normally 
dry . In Docembor, 1988 whilo devoloping near old Shaft 
No . 33 and 34 the former Agont Shri K . K . Das (MW 18 ) 
observed unusual soopago of water from the façox at 26 , 27 
and 28 level off 39 dip . The Surveyor Shui P . L . Thacker 

tv 15 recorded in his slatutory surveyor s diary about this 


7.26 Mdf Kalin . (MW . 17) and others had roliod largely 
Hon be MUP Bxbibit M /VA ) 10 - roupaot of dopth of Sbaft 


; 1993 /47 19 , 1915 


89 


- 


stopage of water among the wituesses of the Employees 
Union . Shri Ramachandra Mahato (UW 4 ) deposed rcgardi 
ing houvy soepage of water which affected normal working. 
Shri Bhangi Rajbhar (UW 5 ) who has since retired from 
service , deposed that the scepagd of water at 40 dip face 
prior to the accident was unusual to the extent that it ap . 
neared like a mild drizzle . Shri Bhangi Rajbhar (UW 5 ) 
Ancarca to nic 1o be a non - partition and truthful witnes 
llis demeanour and simple and straightforward answers im 
passed me. I believe him regarding unusual seepage of 
water at 40 dip face prior to tie fatal accident and hold 
that Md . Kalim (MW 17 ) and officials working under him 
hnd enough worning of the workingy upproaching A Water 
logged arta in an otherwise dry Narainkuri seam . Naturally , 
cristence of a waterlogged shaft in such close proximity of 
the workings did cause unusual seepage of water at 40 dip 
face . 


( HT II - 31ii ) 

TE ? 4 : 
- - - - 
unusual scepaye of water as well as the fact tha : the work 
ogs wero ueaning old shaft No. 34 . As required under Re . 
gultion 49 of CMR 1957, the daily was counter signu 
vytlio Manager Md. Kalim (MW 17 ). The former Agent 
Sari hk . Dus (MW 18 ) also observed the unusuvi seepage 
of wator in those facog and recorded the samo in his jns 
peution report book (Exlibit W / 3 ). The workings in 
this area 18 stopped and the DGMS way infornicd . There 
after the torner Agent, Shri K . K . Das (MW 19 ), vido his 
letter of Junuary 19 , 1988 (Exhibit M / 5 ) addressed to the 
DGMS ytated that in light of above secpajc , ho sought 
clange in the projections of developinant near Shaft Nos . 
33 and 34 from those earlier approved by lhe DGMS ( Loxh . 
M / 5 ). Shri K . K . Das (MW 15 ) however recorded in his 
inspection report (Exhibit W / $ ) that the seconge observed by 
him , on January 13 , got reduced when he submitted his re 
port on January 28, 1988 . But his observation was based 
on eye estimation and not on actual moasurement. In his 
doposition , Shri K . K . Dus (MW 18 ) also stated that water 
was percolating through tho cracks in the roof at 27 level. 
If it was so , he would have also recorded in his inspection 
roport (Exh . W / 5 ). Ho had not done so . On the contrary 
he had recorded that the roof and sides were good . Further . 
Shri K , K . Das (MW 18 ) got a long borehole drilled from 
27 level off 39 dip towards the position of Shaft No. 34 
indicated in the working plan (Exh . M / 11 ), Shaft No . 34 . 
was . however , not connected by the long horcholo as stated 
ourlior . Noverthologs , Shri K , K , Don (MW 18 ) prococded 
cautiously and did not go ahead with further development in 
that area and sought fresh perinisaivn of DGMS in January , 
1988 to work in a revised projection about 100 m . away 
from old Shaft No . 34. The question in why Shri K . K . 
Day ( M .W 18 ) did not go ahead with the working at 27 
level after January , 1988 . It was obvious that the secpago 
of water at 27 level was no lieavy that he sought permission 
of the DGMS for working a new projoction . In his de 
position , Shri K , K . Das (MW 18) had stated that he wanted 
& longer period to observe the soupage of water at 27 levol 
hy driving a long borehole . Hence caution was the keynote 
in the approach of Shri K . K . Das ( M .W 18 ). When such 
We the noto of caution rounded by Shri K K Das (MW 18), 
Md. Kalim (MW 17 ) who was a Manager of tho Mahabir 
Mine under Shri K . K . Das (MW18 ) and was aware of 
All developments in this regned should not have started 
work in the 40 din gallery off 28 level (uliich was very 
close to 39 dip off 27 level and still closer to shaft No. 34 ) 
on November 8 . 1989 without any permission from the 
DOMS. Tt is significant to note that the fatal accident 
occurred only after five days of the commencement of work 
At 40 dip gallery off 28 level. 

7 . 3 .3 There is evidence that 40 dir face off 28 level was 
re-started on November 8 , 1989 after a lapse of almost two 
years . Most of the witnessct of the management, induding 
Shri Dodan Pandey (MW 13). Shri Ram Shankar Sarkar 
(MW 12 ), Shri Shivdas Chattorjee (MW 9 ), Shri Mihir Kumar 
Chatterjoe (MW 10 ) and Shri Chandrndhari Barai (MW 14 ) 
stated that there was no scopage of water from 40 dip work 
ing on November 12 , 1989. However Shri Gunoxb Roy 
(MW 3 ) stated that they sometimes used to fill their water 
bottles with the water secping from facer of 42 cross -cut . 
Shri Nur Mohammed (MW 4 ), a loader of 40 dip on third 
shift of the day of the accident deposed that the district 
was dry exccpt samo sorage at 40 dip face . On the con 
trary , witnesses produced by tho Unions liko Shri Ram 
Chander Mahato (UW 4 ) and Shri Bhangi Rajbhar (UWS) 
reported heavy seepago of water from the roof and faço of 
40 dip on the third shift of November 12, 1989. There was 
Also 110 Water spraying arrangement provided at 40 din 
face , though it was provided in other faces of the district, 
to suppress air - horno coal dust for safe mining. 


7 . 3 .5 The former Agept Shri K , K , DAS (MW 18) as well 
H9 Md. Kalim (MW 17 ) deposed that the roof of 26 , 27 and 
28 levels from where seepage of water was observed in 
1988 was bad and needed heavy support. Howevor my ing 
rection of these workings after the accident indicated peither 
presence of cracks and had roof conditions nor presence of 
heavy supports . The roof appeared to he normal like any 
other workings of the district. The plan (Exh , M /11) of thio 
are also did not indicate presence of geological distur 
banccs. I had also observed the marks of scopago of water 
Icft in the wall of 27 level off 39 dip particularly where ad 
vince flank borcholom had been drilled in 1988 . Therefore 
the unusual secpape of water at 27 level in 1988 was not 
luo to prevence of any geological disturbances but becauso 
the working were advancing to an area in close proximily 
of the waterlogged Shaft No . 34 . 


7 .3 .6 As already indicated , the workings of 40 dip had 
been stopped for unusual scepage of water in January 1988 
und this seepage was recorded in the statutory book and the 
DGMS had also been informod . Theroforc Md. Kalim 
(MW 17) was also not within his right to restart. 40 dip 
facc oir 28 level on November 8 , 1989 without written per 
mission of the DGMS as required under Regulation 127 (5 ) 
of CMR 1957 . This was also put objected to by Shri P . L . 
Banerjee, Safety Officer (MW 16) whoge primary duty was 
to ensuro safety in the mine. The Assistant Manager , Shri 
K , Dutta (MW 19 ) also did not protest even though he knew 
that 40 dip off 28 lovel was known to lxo an aree gf heavy 
secpage of water where work had been stopped in January . 
1988 and commencement of work in this area was not co 
vered by the working permission of DGMS. 

7. 4 . 1 Lot mo now analyze tho ovidonce regarding the long 
borehale drilled in 1988 to locato the old Shaft No . 34 . 
In January , 1988, secpayo of wator was observed in 26 , 27 
and 28 level faces and the surveyor Shri P , L . Thacker 
(MW 16 ) brought this to the notice of tho Md. Kalim 
(MW 17 ), who was then the Manager , As woll as the for 
mer Agont Shri K . K . Das (MW 18 ) that tho workin to 
were approaching Shaft No . 34 . A long borehole was thus 
proposed to be drillod from 27 level off 39 dip toward . 
the expected position of old Shaft No. 34 . The purpose of 
the long borehole was to locate Shaft No. 34 and also to 
comply with the stipulations contained in the working per 
mission of the DGMS (Exh . M / 5 ). Shri P . L , Thecker, 
Surveyor (91W 15 ) gave diroction of the borehole so as to 
intercept tho Shaft No . 34 in the Narainkuri seam . He mado 
the calculation of the direction and the length of the bore 
holo based on the position of Shaft No. 34 marked on the 
mino working pløn (Exh , M /11) with reference to position 
of 27 level off 39 dip face . Ho algo gave the hearing of the 
Jong borehole at the site . On the basis of the direction 
Markod hy thro Survoyor , tho Daillot Shri Ramosh Majhj 
(MW 8 ) drilled a long hole of 133 feet (40 m ) at almost 
the centre of the face of 27 level. , Tho drilling Operation 
was done under the supervision of Shri P . L . Bankee (MW 
16 ). Shri P . L . Thacker ( W 15 ) measured the length or 
the long horcholo and verified its direction , I saw the above 
long borehole during the inspection of tho site of the acci 
dent. I am thus matisfied . thnt the long horchole was in fect 
drilled in 1988 to locate Shaft No. 34 . 


7. 3 . 4 The question is whether the secpags of water at 40 
Jip face , off 28 level immediately hefore the fatal accident 
was unusual, Jf it was unusual. the Agent- cum -Manager, 
Md. Kalim ( 

MW 17 ) and the officials under him would have 
been forewarned of waterlogged workings ahead and should 
have taken necessary precautions. WhercAs most of the 
vitnces of the management (i.c . MWs) deposed that there 
WAS no unusual scenage of water , all the witnesses of the 
emoloyecs Union (ie. UWs) deposed regarding unusunl 
seerage of water at 10 din faço immodlately before the fatal 
accident. There was, however variation in the C113011ty of 


7 .42 Md. Kalim ( 

MW 17 ) edmitted the possibljiv of rt . 
ror in the location of Shaft No. 33 and 34 in the mine 
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34. No development was proposed on the dip side of 41 
Cross -cut. 


working plan (Exh . M /11), Shri P . L . Bancrjee (MW 16 ) 
however stated that it was not possiblo to take any mcasure 
to prevent the likely deviation of th : long borchole and 
there was no jostrument available with them to examinc 
whether long borchole has actually deviated . Shri P . L . 
Thachor (MW 15 ) stated that thoro was every chance of 
the boreholc deviating if the drillers did not take adequate 
care. Thus there was possibility of the long borhole deviat 
ing and failing to intersect the old Shaft No. 34 . Md. Kalim 
(MW 17 ) and Shri P , L . Banerjee (MW 16 ) had no reasons 
to be absolutely sure that the long borehole of 133 feet 
(40 m .) had crossed tho old Shaft No . 34. 


7 .5 .5 The DGMS in his letter No. 53 /22 03 / 062 / IIA | 
88 / 623 dated March 2 , 1988 ( Ex. M / 8 ) granted modified 
permission to develop Nurainkuri seam according to the new 
projections (Exh . M / 7 ). However, the terms and condi 
tions stipulated in the earlier DGMS permission letter No. 
1062 dated March 12 , 1984 ( Exh . M / 5 ) remain unaltered . 


7 . 4 . 3 Subsequently, A survey of the site of accident was 
conducted by the management and a plan was prepared 
(Exhibit M / 12 ). It indicate t that the actual location of 
Shaft No. 34 was 6 . 5 m . sway from that show in the 
mine working plan (Exhibit No. M /11). The long horehole 
therefore , failed to intersect old Shatt No. 34 in the Nurain 
kuri seam . Thus the drilling of only onc long borehole at 
27 level in 1988 developed a falso 80080 of security that 
Shaft No. 34 bad not extended upto the Narainkuri geam , 


7 . 5. 1 Lot me analyzo whether the Agent- cum -Manager, 
Md. Kalim (MW 17 ) had working permission of tho DOMS 
to work 40 dip at 28 level. It was alleged by the Employees 
Unions in the written arguments that 40 dip off 28 level 
was being developed from November 8 , 1989 without any 
working permission of the DGMS. On the other hand the 
management argued that they had a valid permission from 
the DGMS and therefore drivage of 40 dip off 28 level way 
penitted . 


7 . 5 .6 The former Agent Shri K , K . Das (MW 18 ), the 
Manager , Md. Kalim (MW 17 ), the Safety Officer Shri P . L . 
Banerjee (MW 16 ) were of the opinion that the projections 
for development granted by the permission of 1984 (Exh . 
M / 5 ) remained valid even when they had sought modifica 
tion of the projections ( Exh . M / 7 ) for specific reason and 
were granted accordingly the permigsion of 1988 (Exh , M / 8 ). 
In other words, the modified permission of 1988 did not 
supersede the permission of 1984 and therefore the develop 
ment of 40 dip at 28 level from November 8 , 1989 was done 
in a permitted arca . In my opinion it was not necessary 
for the DGMS to state categorically in the " 1968 permis 
sion " that the " 1984 permission " stood cancelled . Such a 
cancellation was implicit ag the former Agent, Shri K . K . 
Das (MW 18 ) had himself sought modification in the " per 
mission " in light of heavy seepage of water at 26 , 27 and 
28 levels in close proximity of Shaft No . 34 . Further such 
I line of argument for the management is not at all tenable 
as Regulation 127 ( 5 ) ibid clearly stipulates that once a 
working is stopped in a particular area for unusual scepage 
of water , the working shall not be restarted in that area 
without a fresh permission in writing from the DGMS. In 
this case , the DGMS had given no such fresh permitsion . 
Hence resumption of mining from November 8 , 1989 at 40 
clip at 28 level, where it had been stopped in January 1988 , 
due to unusual secpago of water , was totally unwarranted . 
Md. Kalim , (MW 17 ), Shri P . L . Banerjee, (MW 16) and 
Shri K , Dutta , (MW 19 ) being senior and responsiblo on 
cials and holding Managers certificate of competency 
should huvo realized this aspect of the Regulation . 


7 .5.2 Regulation 127 of CMR 1957 requiros that no 
workings shall be extended within 60 m . of any waterlogged 
working without prior permission in writing from tho DGMS 
subject to the conditions specified . Tho Regulation also 
requires that overy application for permission to extend 
any such workiogs should be accompanied by plans showing. 
inter alia , the outlines, the layout and the method of 
proposed working. Once the permission , is granted by the 
DGMS to calond the working, it shall be extended 
strictly in accordance with the plan , the method approved 
and the conditions spocified therein . There is no scope for 
the Agent- cum -Manager to vary the stipulations in the work 
ing permission unless sich variation is again approved by 
the DOMS. 


7 .5 . 5 The management have arged that whenever the 
waterlogged workings are situated in the game scam , it 
might be necessary to drill onc central borchole as well as 
A number of flank boreholes but if the waterlogged work 
ings are situated vertically above the proposed workings , 
flank boreholes of 3 m , in length is unnecessary and only 
a central advance borchole may be required to exploro the 
possibility of existence of geological disturbance ahead . But 
this line of argument is not found as the subsequent a na 
lysis would indicate , 


7.5 .3 In December , 1983, the management applied for 
permission to develop an area in Narainkuri scam on the 
south zido of the main railway line (Exh . M5). The plan 
submitle i with the application Fxh . M / 4 ) showed projec 
tions of development boncath old Shaft Nos . 33 and 34. 
Working permission for this development was granted vide 
DGMS letter No . S -31173 (BD ) (MB) |II - B |84 | 1062 dated 
March 12 , 1984 (Exh . M 5 ). It included the area where 
the accident took place on November 13 , 1989 . The work 
ing permis ion required that old shaft should overlic the 
Dillans frismed . According to this permission the area bet 
ween 26 level and 31 level could be developed bevand the 
lexotin of Shaft Nos. 33 and 34. leaving the short in solid 
pillars. Thus while granting the working permission in 
1984 , DGMS had also taken carO of sufoty precautions 
adequately. : 


7. 5.6 The parting between the Nega and the Narainkuri 
scam is only 24 m . and there are old shaft of unknown 
depth which might have extended upto Narainkuri scam . The 
possibility of an old shaft extending upto Narainkuri scam 
or existence of old workings in the Narainkuri geam through 
drifts from overlying seam , could not be rule out. Therefore 
it could not be assumed , as the management havc argued , 
that the waterlogged workings were only in the overlying 
seam and thus no advance 11ank hole was necessary . The 
nerrr .ssion at DGMS ( Exh . Af 51 wala to take care of 21 
thesc possibilities, as the DGMS had prescribed sufficient 
number of flank horeholes along with central boreholes, 


7.5.4 Howover, in his letter No, ECL : MB : DEV : 88 : 
198 datod January 19 , 1988 ( Exh . M16 ), the fornier Agent 
Shri K . K . Dus (MW 18 ) sought change in projections of 
development from the DGMS in the light of unusual 
secrage of water in the face of 26 level off 38 dip and 27 
level off 39 dip in proximity of the old Shaft No. 34. 


7 . 5 . 5 . A comparison of the projections in the plan accom 
panying the application for the permission in 1983 (Exh . M .4 ) 
with that of 1988 (Exh . M . 7 ) would indicate that in the 
received projection ( Exh . M 7 ), the workings between 26 
and 31 lavol were not to ho advanced any further towards 
old Shaft Nov. 33 & 34. The old shafts were to be by 
passed following a cross -cut from 32 level. The next 
cross- cut known as 41 CTOS :Cut was to be driven 45 ni. 
away from Saft No. 33 and 100 m . away from Shaft No . 


7 .5 .7 To claborate : the working permission of the DGMS 
hoth in 1984 and in 1988 for the Narainkuri seam of the 
Mahabir Mine was in total conformity with Regulation 
127 (6 )( a ) which requires that when the workings are ad 
vanced towards waterlogged arcas , Dere shall be maintained 
at least one borehole near the centre of the working face 
and suficient flank boreholes on cach side, and where neces 
sary boreholeh above and below the workings at Intervals 
not more than 5 m . All such hore holes shall be maintained 
0111 shall be constantly maintained at sufficient distance in 
nelvance of the workings and such distance shall in no case 
he less than 3 m . These stipulations are required to be 
carried out under the direct supervision of an official of the 
mine having a manager s or overman s certificato , specially 
71119 , ; 4,5 ! for the purngcc . tirglas the relevant Regulati: 45. 
3 record of the height and width of the workings as well 
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as the Dumber of boreholes, their length and direction is 
required to be maintained in a register and the register is 
to be signed by the offlcial authorised for the purpose and 
countçr -signed by the manager everyday . These records 
were not muintained by Md. Kalim , Agent- cum -Manager 
(MW 17 ) and the oficials under him . 
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downwards, who claimed to be connected with the super 
vision of advance boreholes at 40 dip on 28 level, could 
Temember tho namo of even a single person who drilled 
those advance boreholes . Secondly , drilling of an advance 
borchole of 5 . 4 m . by an ordinary coal drill involves change 
of the drill rods in stages . The drill holes are required 10 
be drilled centrally as well at forty five degrees to the face . 
Therefore there could be no denial that drilling of advanco 
boreholes required skill, not less than that required for 
drilling shotholes at the face . It is unlikely that tho joh 
could be done by general mazdoor deployed to do the job 
on a casual basis as claimed by Md. Kalim , Agent-cum 
Manager (MW 17 ) and other oficials. 


7 .6 . , New let mo anal , ac the evidence rcgarding the most 
important issuç whether the working at 40 m . fuce started 
From November 8 , 1989 . nad adequate protection of ad 
vanco central and flank borcholes . Md. Kulim (MW 17 ) 
deposed that in order to ensure compliance of all the con 
ditions of the working permission of the DGMS as well as 
the requirements of Regulation 127, of CMR 1957 he had 
provided necessary infrastructure like drilling machine, man 
power and supervision . The advance boreholes were drilled 
by mcans of ordinary coal drill. The pattern consisted of 
a central borchole in the face and two flank boreholes in 
the jobs at forty five degrces to the face . The length of the 
flank hole was 3 to 3 .6 m , and these were drilled on both 
the ribs . For tho purpose of drilling the holes , a coal drill 
with three sets of drill stcel of 1 .8 m ., 3 .6 m . and 5 .4 m . 
length was provided , 


Further, no supervisory officials examined as witness be 
fore this Court accepted the responsibility of supervision of 
the advance holes in terms specified under Regulation 127 (6 ) 
of CMR , 157 . Md. Kalim (MW 17 ) stated that he could 
recollcct to have authorised two overmon for this purpose 
but failed to recall their names, excopt the name of one Shri 
Mukherjee. However, no such person (1. e . Shri Mukherjee ) 
could be produced by the management as a witness . Shri 
Mihir Kumar Chatterjco . Overman (MW - 10 ) Accepted the res 
ponsibility of supervising the advance boreholes only to the 
extent he was generally asked by the Agent -cum -Manager 
Md. Kallm (MW 17 ) to supervise the work of advance hore 
holes , but he was not normally entrusted with the supervision 
of such horeholes us rcquired under Rogulation 127 of 
CMR 1957. Md. Kalim (MW 17 ) also admitted that no 
mandatory records of the advance boreholes at a 40 dip of 
28 level or at any other working face of the Mahabir mina 
were maintained , 


7 .6 . 4 The manner and the system of monitoring the drill 
ing of advance central borehole upto a length of 5 . 4 m and 
ſlank boreholes 3 .0 m to 3. 6 m long and at forty five degrees 
to the face was also not clearly Apelt out by the Agent 
cum -Manager Md. Kalim (MW 17 ). From the analysis of 
the evidence, it appears that only when the supervisory staff 
would go to the face , they would measure the advance boro 
holes. Thore was no regular system either for recording or 
for monitoring the same. 


7 .6 . 2 There is evidence that upto June, 1989 a regular 
advanco drilling gang wag provided . These workers , in the 
drilling gang who were designated drillers , were Shri Kuldip 
Daa , (UW 1), Barho Dusad and Bindu Bouri. The drilling 
gang use to reach the district in the early hours of the first 
whift and completo drilling of the advance boreholes in all 
the facos proposed to be advanced on that day . However, 
in June, 1989, the drilling gang wag disbanded by the 
Agent -cum -Manager, Md. Kallm (MW 17 ) and the drillers 
were deployed elsewhere . According to Kuldip Dag (UW - 1 ) 
since the disbandment of the drilling gang in June , 1989 , 
no advance horeholes were drilled . Md. Kalim (MW 17 ) 
and Shri P . L . Banerjee MW 16 ) gtatod that for better uti 
lisation of mappower the advance drilling gang was disband 
ed . However drilling of the advance boreholea was con 
tinued by the general mazdoor of the first shift and such 
advanco central and flank boreholes were provided in 40 
din face when it was started on November 8 , 1989. There 
after, according to thc witnesses produced by the manage 
ment, these boreholes were regularly drilled and on the first 
shift of November 12 , 1989 . the advance central borehole 
wag extended from 3 .6 m to 5 . 4 m and two flanik boreholes 
of 3 .0 m . to 3 .6 m . in length wag drilled in the ribs of 40 
dip facc. These advance boreholes wero drilled imder the 
Rupervision of Shri Mlhir Kumar Chatterjee (MW - 10 ) and 
Shri C . D . Singh (MW 11 ). Oveman . They found the 
length of the advance boreholes to be in order. In the 
second shift, Shri Shivdas Chatterjee (MW 9 ) , Overman 
checked the advance boreholes and found it to be about 
3 .6 m in length . He also checked the advance flank hore 
holch and found them to be in order. In the third shif . 
Shri Dodan Pandev , Sirdar (MW 13 ) also checked the cen 
tral boreholc in 40 din face and found it to be more than 
3 m . The shot- fitcr Shri Chandradhari Barai (MW 14 ) de 
posert that hefore charging the shots in the face of 40 din 
on the fateful day, he had also checked the central and 
flank horeholes with his stemming rod which was 1. 8 m . in 
length and thun he corcluded that thego holes were more 
than 1. 8 m . However , Shri Bhangi Rajbhar (UW 5 ) who 
also charged the shot-holes of 40 dip immediately prior to 
the accident categorically atated that there was no advance 
and Aank horeholes in the face . He claimed to hiive known 
the difference between shot holes and advance horeholes 
Other with CPO such as Ganesh Roy (MW 5 ) and Rom 
Chandra Mahato TW 4 ) also denied having seen any ad 
varce holes in the face . 

7 .63 An interesting point is that none of the persons who 
stated that advance horeholes were drilled , could nam 
even a single driller who drilled those holes . Only one pit 
nce . Shri C . D . Sinoh (MW 11 ). could recollect the name 
of a driller called Shri Madhuri Pawan . But he too was 
also not sure of his degimation . Initially ha stated the driller 
to be a general mazdoor but later recollccted his carigna 
tion to be a drilles Sinne drilling of ndvance horeholes was 

renular ffizir as claimed by the Armnt- cum -Manana Mo. 
Kalm WW 171 anul other officials vinder him it in hieh ! 
11nlikely that time of throcini: from Agent-cum -Manager 
3128 GT / 92 - 7 


7.6 5 . During my inspection of 40 dip face after the accident , 
I did not seo any signs of flank boreholcs except one at 
the start of the gallery . T hege flank boroholog, if drilled 
would have been left in the pillars. On this issue, to a 
question from the Court of Inquiry . Shri P . L . Banerjee , 
(MW 16 ) and K , Dutta (MW 19 ) stated that the flank 
boreholes were denuded and washed away by tho water when 
the inrush took place . However the width of 40 dip was 
like any other gallery of the district 1.e , about 4 . 2 to 4 .5 m . 
The side and roof boro the same jugged look normally 
seen when a gallery is developed by blasting . Hence 
the argument put forward by Shri P . L . Banerjee ( 

MW 16 ) 
as well as the Management and the Indian Mine Managers 
Association that the flank borcholes were washed away can 
not be rolled upon . Similarly , the possibility of tho flank 
boreholes having been sealed by flowing mud and coal dust 
due to the dnrushing water cannot be accepted as the samo 
is not borne out by observations made during my inspection 
of the site of accident. 


7 .6 .6 On the basis of the observations during inspection of 
the site of accident which clearly revealed absence of flank 
boreholes, evidence of eye witnesses like Shri Bhangi Rajbhar 
(UW 5 ), failure of the management of the mine to furnish 
the minimum mandatory records of boreholes and failuro 
to produce a single witness who had actually drilled the 
advance boreholes I am of the opinion that no advanco 
central and flank boreholes were drilled in 40 dip face on 
the fateful day of November 12, 1989. This was a crosy 
and wilful violation of Regulation 127 (6 ) of CMR 1957 . 


7 .6 .7 During my inspection of the site of accident I had 
ohserved that 40 dip gallery was no different from any other 
gallery of the district . It had tho same width and height 
and the same appearance like any other gallery , including 
the adjacent galleries whore flank holes were provided , The 
sides of the 40 dip gallory cthibited no sim of existence 
of flank holes except one flank borehole at the start of tho 
gallery . 
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7 .6 . 8 Therefore , in my opinion the deposition of Shri P . L . fuce as stated by diflorent witnesses was on tho basis of 
Banerjem (MW 16 ), Shri C . D . Singh (MW 11), Shri Mihir 

eye estimates only and not on the basis of actual measure 
Kumar Chatterjee (MW 10 ), Shri Chundradhari Barai (MW 

ment, 
14 ) and Shri K . Dutta (MW 19 ) that the width of 40 dip 
gallery was only 3 m . against normal width of 4 . 2 m . wag 

CHAPTER VIDI 
incorrect. It was possibly made with the motive of justifying 
the stand that the flank boreholes made along 40 dip gallery 

8 . 1 ANALYSIS OF EVIDENCE 
had been denuded by the Inrushing water , ultimately assum 

EXTENSION OF SHAHT NO . 34 
ing its final width of 4 .2 m . 

8 .2 UNUSUAL SCUPAGE OF WATER 
7.7 . 1 Tho plan of the site of accident (Exh . M / 12 ) showed 
an abrupt doviation of 40 dip gallery , noar the connection 

8 . 3 RESTARTING OF 40 DIP 
with Shaft No . 34 . The management witnessos liko Shri K . 
Dutta (MW 19 ), Shri Mihir Kumar Chatterjec (MW 10 ), 

8.4 ADVANCE BOREHOLES 
Shri C . D . Singh (MW 11 ), Shri Dodan Pandey (MW 13 ). 

8 .5 STARTA MOVEMENT 
and Shri Chandradhari Barai (MW 14 ) deposed that the 
contre lino of 40 dip gallory was hardly 3 m , to 3 .6 m . behind 

8 .6 LOOSENING OF FLOOR STONE 
the face on the day of the accident. However, the Surycyor 
Shri P . L . Thackor (MW13) claimed that he had not marked 

8.7 CAUSE OF THE ACCIDENT 
the centre line of 40 dip gallery after it was restarted on 
November 8 , 1989 , He even doposed that he had not visited 

8 . 1 It was well known that workings of the Nega seam 
40 dip face between November 8 , and November 13 , the day 
of the accident. It could be that his assistants had extended 

of the old Raniganj Colliery 24 m . above thc Narainkuri 

seum way waterlogged . Thore wero also a number of old 
the centro line, but he was not sure . No explanation was 

shafts in the property, the depths of some of which were 
given elther by any witness or by any of the parties to 

not known. Ono such old shaft was No. 34 , which was 
account for such abrupt deviation of the gallery . It could 

filled with debris and whose depth was also not known . 
bo that the gallery was purposely deviated with reference to 

The managemont of tho mine dcponed that they studied the 
the presumed location of Shaft No . 34 ip the plan to avoid 

uvailablo old plans and records, but could not find the depth 
driving benoath it and to make suro the pillar to be formed of the old shaft. Howover an AMP of the adjoining work 
cncloses the shaft. The other possibility could be the pre ings ( Exhibit M / 2 - A ) indicated the depth of Shaft No. 34 
sonce of an insct from old Shaft No . 34 oblique to 40 dip as 86 feet which correspondej to the depth of the Nega seam 
gallery . While advancing the gallory the barrier with the inset in that area . While granting permission for development 
got reduced and ultimatoly it failed . The resultant connec in 1984 (Exhibit M / S ) the DGMS was very careful and 
tion with the presumed old and abandoned shaft inset took apprehending extension of old shafts upto the Narainkuri 
the form of an abrupt southerly deviation . In my inspection , seAm included the condition of providing flank and central 
I had not observed any markod difference in shape and size advance holes. In 1988 , while developing in the vicinity 
of 40 dir gállory all throughout its length . Therefore it of old Shaft No. 34 , the management of the mine also 
Appears unlikely that there was existence of a shaft inset os obscrved unusual seepuge of water. As already mentioned , 
a gallery from Shaft No. 34 . Further, in viow of all the thoy stopped the development workings and informed the 
eyo witnessoy deposing that the centre fine was provided and 

DGMS as required under Regulation 127 (5 ) of CMR 1957 . 
there being no evidence to the contrary , I rule out the third Since the existence of old Shaft No. 34 was suspected , the 
possibility of deviation of the gallery because of absence of management consulted available plans, documents and other 
guitable centre line. Hence I feel that it is likely that the sources of informations so as to ascertain the depth of Shaft 

No. 34 . However , no piccise information about its depth 
gallery was purposely deviated . 

was availablo to them . They also tricd to locate the Shaft 

No. 34 at the surface by visual inspection , but failed to do 
7. 7 .2 As already mentioned , 40 dip face which was in 

so as it was filled with debris . Later the management of the 
close proximity of old Shaft No . 34 was stopped in January , 

mine tried to locate the shaft by providing a long borehole 
1988 when unusual scopage of water was observed in that 

from 27 levol off No, . 39 dip . Neither the borehole touched 
aroa . At that time the face had hardly extended about 

the old shaft, nor was there any . seepage of water from it . 
10 foet to 12 feet (3 to 3 .6 m .) from 28 level. Later tho 

The management of the mine admitted that thero was possi 
function of 40 dip off 28 level housed the return rulley of 

hility of crror in the position of Shaft No. 34 indicated in 
the endloss haulage Md. Kalim (MW 17 ) Hoposed that 40 dip 

the working plan ( Exh , M /11) becauso of tracing and retrac 
gallery was restarted in November , 1989, whereas Shri K . ing from oli plan , possibility of shrinkage of tho plan as 
Dutta (MW 19 ) deposed that it was started in the first week well errors in surveying and plotting. They had also admitted 
of November , 1989. Other witnesses like Shrl Mihir Kumar the possibility of deviation in the direction of the long boro 
Chatterjee (MW 10 ), Shri Shibdag Chatterjce MW 9 ) and hole, Obviously , with so many unforescen paramoters , the 
Shri C . D . Singh (MW 11) deposed that 40 dir face was possibility of proving the existenco of an old shaft of hardly 
restartod on November 8 . 1989. Therefore , I hold that 40 3 m . in diamcter by only one long borehole of about 40 m . 
dip face off 28 level, which Rot connected with old Shaft length is indeeth very remote . 
No. 34 and caused the fatal accident was restarted on 
November 8 , 1989 , barely five days before the accident. 

8 . 2 In 1988, the management of the mine rightly decided 

to suspend the workings and to change the projoctions of 
7 . 7. 3 The next point is whether there wero other cruises development by passing the suspected old Shaft No. 34 . The 
and circumstunces leading to the connection of 40 din gallery inplication for change in projection was made in view of 
with Shaft No . 34 . Shri P . L . Banerjee (MW 16 ) claimed 

unusual seepage of water at 26 , 27 and 28 levels. The revised 
that the connection took place due to sudden failure of a 

projection plan about 100 m away from this area WAS 
coal barrier of more than 3 m . between the advancing gallery 

Approved by the DGMS in March , 1988 (Exhibit M / 8 ) . 
and Shaft No . 34 . 

8 . 3 In November 1989, while developing as per the revised 
7 . 7 : 4 The length of 40 dip face prior to the occurrence of 

projection of 1988 , (Exhibit M / 8 ) , the workings touched 
the accident was estimated hy various witnesses like Shri Ram 

a lyke in 42 cross- cut section . In order to get a new working 
Sankar Sarkar (MW 12 ). Shri Shihdas Chatterjee (MW 9 ) , 

area in replacement, MJ. Kalim (MW - 17 ) consulted the 
Shri C , D . Singh (MW 11) and Shri Mihir Kumar Chatterjee 

plan at the survey office. And decided to restart 40 Hip face 
(MW 10 ) to be around 40 feet to 45 teet ( 12 m . to 17 m .). 

off 28 level. As already mentioned , working in this face 
hud stopned since 1988 . The argument of the Management 

that 40 dip face was restarted from November 8 , 1989 to 
7 . 7 . 5 On the basis of the estimates of the above witnesses 

imrmve ventilation only in the district cannot be accepted 
about the length of the 40 dip gallery and the position of 

As there were other options available to improve ventilation . 
old Shaft No . 34 determined from the plan of the site of By startng work at 40 din , Md. Katim (MW - 17 ) clearly 
accident (Exhibit M / 12 ), P . ) , Bancrice (MW 16 ) donosed 

vintated the provision of Regulation 127 (5 ) of CMR 1957 
that the barrier betweon the 40 dip fnce and Shaft No. 34 

which requires prior written permission of the DGMS. In 
WIS more than 3 m . immedaitely before the accident occur. other words, once the workings around Shaft No. 34 had 
red . But I have not accepted this as the length of 40 dip heen stopped in January 1988 duc to unusual scepage of 
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water, Regulation 127 ( 5 ) of CMR 1957 does not give any 

within only five days of commcacement of working in the 
uuhunity to Mu. Kulim (MW - 17 ) to restart such workings 

gallery in the unupproved area where mining had been stopped 
unulerally. Thus 1 hold that from November 8 , 1989 , 

in January , 1988 due to unuyuai seopage of water. This 
Mu. Kulim (MW -17 ) developed 40 dip which was in an 

unapproved area was about 100 m . away from the area 
itrea within 60 m . of watertogged workings without permission 

approved for mining by the DGMS. Thus the fatal accident 
ul DUMŞ und in contiavention of Regulation 127 (3 ) of 

was due to culpable human negligence . 
CMR 1957 , 


CHAPTER X 


9 . 1 ANALYSIS OF RESPONSIBILITY 
9 . 2 AGENT- CUM -MANAGER 
9 . 3 SAFETY OFFICER 
9 . 4 ASSISTANT OFFICER 
4 , 5 SURVEYOR 
9 .6 HIGHER MANAGEMENT 
9 .7 OTHERS 


8 .4 A number of witoosses have doposod that drilling of 
advance borelivics in a systematic manner by a regular gang 
Wüs stopped since June, 1989 . Subsequently , the advance 
boreholes were reportedly drilled by goneral mazdoors . These 
generul muzdoors reportedly used for such drilling were also 
nol regular but were employed un casual basis . Thesc 
workers wero relatively unskilled workers wbcTPHR tbe rogular 
drillers were required to be skilled workers . There WCIC 
also no Durks of any lank boreholes along the sides of 
10 dip . There was ANO no records to indicate that such 
borenules werd drilled . The workers who had actually 
di illcd the advance burcholes were not produced as witnesses 
by the management. Nu competeut person was also appointed 
by the Agent- cum -Manager lo supervise the drilling of such 
advanco boreholes . In the absence of any documentary 
evidence including the minimuin stututury record regarding 
provision of advanco boreholos , Don -appointinent of regular 
drillera to dril the boreholes and competont person to super 
vise the drilling , such bureholes , absence of a system of 
mcusuring the length and direction of such boreholes , as 
well ils abounce of 1nak boreholes at sito during my inspections 
leads me to conclude that even the central boreholes was also 
Dut drilled at 40 dip face . 


9 . 1 Once the causc of the accident is established the res 
ponsibility for the accident has to be fixod . It is evident 
from the cause of accident that it had occurred due to cul 
pable human negligence . In the subsoquent paragraphs, I 
have analysed the cvidence to fix the responsibility . 


8 . 5 Some witnesses , us tho . Sufoly Officer P . L . Banerjee 
(MW - 16 ) bayo attributed the failure of the coal barrier 
betwocu 40 dip face and Shaft No . 34 to # major strata 
movement. This is also the argument of the Indian Mine 
Managers Association . The noise of thọ cracking of the 
root rock in the front and behind the face heard by Shri 
Chandradhvi Barai (MW - 14 ) while firing the second round 
of shots at 40 dip face , the dislodgement of a large piece of 
floor stono from the junction of 40 dip and 28 level, and the 
appearance of subsidence and potholes on the surface , havo 
been advanced and evidenco of such strata movement. The 
Yound of cracking of rock ; had it been there, would have 
been audible to not only Shri Chandradhari Barai (MW - 14 ) 
but also to other workors present in the vicinity of 28 lavei. 
There way no evidence that other workers heard such a 
cracking noice . In my view , the absence of any tell - talo 
evidonce of any major strata movement in an around 40 dip , 
including no visiblo effect on the roof and especially on tho 
thin rib of coal loss than a motrç in thi/kness botweon 27 
level and 40 dip , rules out any such eventuality . It is, 
therefore , tenuous to suggest that any puncturing of the coal 
barrior between 40 dip gallery and Shaft No. 34 resulted 
from strata inovement due to crushing of aged and left-out 
stooks in the overlyhy Nega seam . If such a strata move 
ment would have taken place it would have led to a largo 
subsidonce rather than localised potholoy which are common 
occurrences after drainago of water from old working , 


9 . 2 . 1 Md. Kalim (MW - 17 ) was the Manager of the mine 
since Junc , 1987 und Agent -cum -Manager since July , 1988 . 
He was therefore well conversant with the mine from Decem 
ber 1987 till November 13 , 1989 . In December 1987 , whilo 
working at 26 , 27 and 28 level near old Shaft Nos, 33 and 
34 of the mine, unusual seepage of water was noticed and 
the workings in that area was stopped in January , 1988 by 
the former Agent Shri K , K . Das (MW - 18 ) . He then applied 
to thc DGMS for a change in tho projections of development 
in the light of unusual secpago of water . The projection 
plan ( Exh . M / 7 ) , by -passing Shaft No. 34 by a clear margin 
of 100 m . accompanying the revised application submitted 
to the DGMS in January 1988 , was known to Md. Kalim 
(MW - 17 ) in his capacity as Manager. A copy of the per 
mission letter ( Exh . M / 8 ) approving the revised projections 
was sent by tho DGMS to the Manager viz , Md. Kalin 
(MW - 17 ) in March , 1988 . In 1988 , long boreholcs was 
drilleu from 27 level towards the expected position of Shaft 
No. 34 . Since the long boreholes did out intercept the old 
Shaft No. 34 and there was also no percolation of water 
from the boreholes, Md. Kalim (MW - 17 ) assumed that the 
old shaft was sunk upto tho Nega seam Only , Obviously , 
on the basig of these incomplete investigations , it was not 
proper for an experienced Manager like Md. Kalim (MW - 17 ) 
10 conclude that the old Shaft No. 34 had gonc upto the 
Nega scam only . 


8 .6 It is tenuous to guggest that loosening of the big block 
of stono from the floor of 40 dip and 28 level junction 
anti ity shifting by almost a distance of half a pillar was 
because of a major strata movement causing the fatal accident, 
It is quite possible that the flexor stone could have got loosened 
Jue to its inheront weakness . When there was sudden inrush 
of water, the loose block of stone perhaps got carried upto 
a distance of about half a pillar from its original position . 
lui any case , the occurrence of the loose block of stone on 
the floor of the junction of 40 dip and 28 level had absolutely 
no connection with the fatal accident, 


9 . 2 . 3 In Noveniber , 1989 , when the workings of the regular 
district approved by the DGMS met with a series of dykes , 
Md. Kalim (MW - 17 ) decided to restart working in the 40 
din of 28 Icvel face, after visiting the survey office, consult 
ing the plan and discussing with the Surveyor. He also ad 
Initted to have studier all the previous permission letterg 
and other corespondence from the DGMS relating to mino 
safety . Thus he was fully aware of the fact that the workings 
near Shaft No. 34 had been stopped in January 1988 due to 
unuzual scepage of water . He was also aware of the pro 
vision of Regulations 127 ( 5 ) of CMR 1957 which requires 
that workings which had been stopped due to unusual scepage 
of water shall not be extended further without previous per 
mission of the DGMS in writing. Since no such permission 
was ubtained his act of restarting 40 dip unilaterally from 
November, 1989 atnounted to wilful and flagrant violation of 
Regulation 127 ( 5 ) of CMR 1957 . 


8 . 7 On the basis of the evidence, I hold that the cause 
of the fatul accident was due to direct connection betwceni 
the advancing 40 dip gullery and waterlogged Shaft No. 34 
in the Narainkuri sean connected to the overlying abandonod 
and waterlogged Nega seam . The accident occurreti duc to 
the failure to provide, central and flank boreholes in 40 dip 
gallery off 28 level advancing towards the waterlogged Shaft 
No. 34 in the Narainkuri seam . Such boreholes are manda 
tory under Regulation 127 (6 ) of the CMR 1997 as well as 
required by the working permission of the DGMS. Further 
40 dip gallery oft 28 fevel was advanced towards the water 
logged Shaft No. 34 in an are not approved for working 
by the DGMS; Incidentally , the fatal accident occurred 


9 .2 . 2 Mul. Kalim (MW - 17 ) also admitted of not maintain 
ing records of the advance central anal flank boreholos as 
well as the plan of the workings roquired by tho permission 
letter of the DGMS ( Exh , M /8 ) and Regulation 127 ( 6 ) ( b ) 
of CMR 1957 . Ho had also not authorised any compotent 
official to supervise the drilling of advance holes . This was 
a clear contravention of Regulation 127 (6 ) ( b ) of CMR 
1957 . He also did not provide a regular drilling gang for 
drilling advance borcholes, but employed on casual basis 
unskilled workers such as General Mazdoors for the job . 
It is a sad story that Md, Kalim (MW - 17 ) with all these 
yents of experience failed to apprehend an obvious danger 
which did not appear suddenly but gave enough advance 
signals . Ma, Kalim . (MW - 17 ) cither due to complacency or 
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due to an eironeous belief that Shaft No. 34 had not extended for the purpose or establish through independent witnesses 
veyond tue Noga seann failed to visualise the dangers , ulti that such boroholos were being systematically and regularly 
mately leading co the fatal accident. I therefore hold him provided. Ho also could not establish that thero was any 
primary responsible for tbe accident which occurred al system of checking such boreholes by supervisory officials 
Mahabir Mino on November 13 , 1989 . Whilo holding Md . before the gallery was advanced . 
Mim (MW -17 ) primarily responsiblo for the accident, one 
willigt lav tu umiro his poise and stoudfbsiness in the 

9 . 4 . 2 Therefore as an Assistant Manager of the district. 
witacss box and he in his calm and collected manner told 

he had facicd to ensuro that advanced boreholes were drilled 
the truth . He also deposed that he was directing the opera 

in 40 dip face as required under Regulation 42 of CMR 1957 
Lon $ il tue nine 400 no target of coal production necessiating read with Regulation 127 (6 ) of CMR 1957. Thuy he had 
Violutions cf sufety regulations was imposed upon him . A 

ulso wilt uliy violated the provision of the law resulting in 
brutit vilicer als Md. Kalim (MW -17 ) certainly deserves 

the accident and is fogponsible for the same. 
Olds of appreciation from me for his conduct during the 
спиццу. 

9 .4 . 3 The second Assistant Manager Shri S . K Sengupta 

( CW - 1 ) joined the mino only on October, 1989. He was 
9 . 3 . 1 In the minc, Shri P . L . Banerjee (MW - 16 ) was Doxt 

on leave for a few days thereafterr. Ho way assigned some 
Il we berarchy to Md. Kalim (MW - 17 ) . He worked as 

viher developmeat jobs and did not do the job of supervision 
the Safety Officer of Muhubir Mine since June, 1988 . Since 

or 42 Crosy -cut district where the accident occurred . Thus 
1983 he had also worked as Assistant Manager of 

he was not responsible for the fatal accident . 
the same mine. Thus he has been continuously working 
in the Mahabir Miuc since 1983. His duty includes study 

9 . 5 , 1 Shri P . L . Thackor (MW - 15 ) was Surveyor of 
ios and apprising the Manager (i.. . Md. Kalim ) of 

Muhabir Mine since 1977 . Ho had observed the unusual 
all possible source of danger including inundation . He is 

scepage of water at 27 level in January , 1988. He had re 
also to report to the Manager his observations during his 

corded this fact in his statutory Surveyor s Diary As 

woll as recorded the information that the workings wero ap 
visit to thic various parts of the mine, as to whether the 

proaching the waterlogged Shaft No. 34 . The diary was counior 
provisions of the Mines Act and Regulations framed there 
under are being complied with . 

signed by thc Manager Mu. Kalim (MW17 ) . It was his duty 
to point out to the Manager that the workings had reached 

within 75 m , from waterlogged Suaft No. 34 . He has done 
9 . 3 .2 Shii P . L . Banerjce (MW - 16 ) stated that he studied so in this case . The former Agont Shri K . K . Das (MW - 18 ) 
the old plans and found that old shaft No . 34 was filled up deposed that he remomberod that Shri P . L . Thucker (MW - 15 ) 
with debris . He relied on the various plans available at the gave him a report that workings of 27 lovel was approaching 
mine office to plan out the workings. He could not locate the abandoned Shaft No. 34. Md. Kaliin (MW - 17 ) ulso 
Shart No. 34 at the surfaco . Ho had observed unusual admitted that his attention was drawn to the danger of in 
seepage of water at 27 level in January 1988 and had undation through the diary maintained by Shri P , L . Thucker 
2013nged to get a long boreholos drilled . Ag por biş , deposi (MW - 15 ) . Obviously , Shri P . L . Thacker (MW - 15 ) properly 
rion , he was also aware of the possibility of deviation of performed the Uuties enjoined upon him by CMR 1957. 
the long boreholo . Ho had studied the DMS permission of 
1984 ( Exhibit M / 5 ) and 1988 ( Exhibit M / 8 ) and was there 

9 . 5 .2 lo the circumstances , I do not hold Shri P , L . Thacker 
foro aware of the conditions of the permission. He was (MW - 15 ) responsible for this accident. 
ulso award of restarting of 40 dip face in November 8 , 1989 . 
He also maintained that there was no seepage of wator from 

9 .6 . 1 MJ. Kalim (MW - 17 ) doposed in his cross examination 
40 dip face and the face was advanced with cover of flank 

that he used to fix the target of production of coal in consul 
and ccntral borcholes after the work was started from Noyem 

tation with his supervisor , It was invariably a joint decision 
iser 8 , 1989. But ho deposed that there was no method by and qut un arbitrary decision imposed by the General Manager 
whicli ho could ensure drilling of advance boreholes in every 

who was his official superior . Further in course of working , 
working faco before advancing the same. He only ensured 

he was free to discuss and revise his target of production , if 
monitoring of such boreholes when he inspected the workings. 

thero was any problem . Ho denied the allegation that because 
However , as per his deposition , there was no laid down 

of a likely shortfall of target of production be worked the 
schedule of his visit and inspection of the working faces . 

minc at random in unauthorised projections. In respect of 
I have alieady held that the fatal accident occurred because 

al plicaion to the DGMS for working permission , he deposed 
-40 dip face was advanced without cover of advance boreholes 

that formal permission of the General Manager is not required 
in spite of youşual seepage of water in an arca not approved 

but normally ho discussed such cases with the General Mana 
for working. Theso violations were known to Shri P . L . 

ger . He doposed that for enforcement of mine safety regula 
Banerjcc (MW - 16 ) . Thus he failed to perform his duties 

tions ho had suffcient powers as the Agent- cum -Manager. His 
under Regulation 41 4 ( 1 ) ( b ) ( iii ) of CMR 1957 to apprise 

immediato superior was tho General Manager of Kunustoria 
the Agent- cum -Manager Md. Kalim (MW - 17 ) about Shaft 

crea . Tho General Manager is advised on Safety matters 
No. 34 ay a possible source of inundation . He either did by the Area Safety Officer , who is his staff officer . Md Kalim 
not note during his inspection that contral and flank boreholes 

(MW - 17 ) had discussed tho likely danger of inundation from 
were not being drilled , or wilfully allowed the 40 dip face 

the old and abandoned shaft with the Area Safety Officer 
to bo advanced without such borcholes in contravention of 

and the Generul Manager, Md, Kalim (MW - 17 ) deposed 
Regulation 127 ( 6 ) of CMR 1957 read with Regulation 41- A 

that they had always adviyod him to strictly follow the per 
( 1 ) ( f ) ibid . Thus it is evident that Shri P . L . Banerjee 

mission of the DGMS. Thug Md. Kalim (MW -17 ) had 
(MW - 16 ) also did not take measures to promoio safe practices 

adınitted that working of 40 dip off 28 level from November 
of drilling of ativanco boreholes at 40 dip face in contravention 

8 , 1989 was donc under his orders and without the involve 
of Regulation 127 read with Regulation 41 - A ( 1 ) ( g ) of CMR 

ment of his superior officers. Moreover , there was no witness 
1957. I therefore also hold him responsible for the fatal 

who deposed before the Court of Inquiry regarding the 
accident. Thus it is evident that Shri P . L . Banerjeo (MW 

knowlodge of tho Genoral Manager about commencement 
16 ) while being fully aware of the possible dangers , did not 

of work in the gallery at 40 dip from November 8 , 1989 . 
takc necessary measures to promote safety practices as requir 

There was also no evidence that Goneral Manager had kuown 
ed under Regulation 41- A ( 1 ) ( g ) of CMR 1957 . He is there 

that safety regulations were being violated and advance Central 
foro also responsible for the fatal accident . 

and flank boreholes were not being given while driving tho 
callery . The General Manager was in charge of claven mines 

of which Mahabir was one. It was obviously not possiblo 
9 . 4 . 1 There were two Assistant Managers in tho Mahabır 

for him to supervise the enforcement of the stipulations con 
Mine. Thoy were Shri K , Dutta (MW - 19) and Shri S . K . tnined in the permission of the DGMS to givo advanco bore 
Sengupta (CW - 1 ) . Shri K . Dutta worked as Assistant Mana holes in accordance with Regulation 127 of CMR 1957, 
ger of the Mahabir Mine since 1979 . He inspected 40 dip Accordingly , I do not hold that General Manager of Kunustoria 
twicc between November 7 and November 12, 1989 and also 

Area , responsible for the fatal accident. 
on the second shift of November 12 , 1989. He knew that 
work in 40 dir face was stopped in January 1988 because 

9 .7 . 1 There had been lapses on the part of the supervisory 
of unusual seepage of water. He also knew that the over officials like thọ overman and the Sirdar. 
lying Nega seam was full of water . Hc deposed that advanco 

These lapses are 

analysed below : 
central and flank boreholes of adequate length were provided 
in 40 din fuce but beyond making such a bold statement, 

9 . 7 . 2 Shri Mihlr Kumar Chatterjee (MW - 10 ) was the Over 
he could not either support it with any record maintained man permanently deployed in the first shift also called the 
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general shift. He deposed that his job was miscellaneous accidents and disasters. In this case , both the Workmco s 
in nature and though he was not formally ontrusted with Inspector and the Safety Committee belloved the hopes cast 
supervision of advanco boreholes, bo wa , generally asked by n them . The Workmen s Inspector did not gostion bo 
the Agent- cum -Manager, Md, Kalim (MW - 17 ) to superviso reasons of restarting 40 dip in an unapproved area . He also 
drilling etc . of such boreholes. Shri C . D . Singh (MW - 11 ) did not ensure drilling of advanco boroholos 1 40 dip face . 
was the shit overman of 42 crosscut district and he was on On the contrary , he deposed incorrectly before me regarding 
the first shift on November 12 , 1989 . Shri Shibdas Chatterjee, absence of unusual sçcpage of water and drilling of advanco 
Overman (MW - 9 ) and Shri Fouzdar Singh (MW - 1 ) wero tho horeholes at 40 dip faco on November 12, 1989 . 
othur two Ovormen who were in the second and third shifts 
respective on November 12 , 1989. 

9 . 7 11 The fact that the ovorlying Nega soam was water 

logged was known to almost all the supervisory staff and 
9 . 7 . 3 Shri Mibir Kumar Chatterjee (MW - 10 ) and Sbri many workers . Yet the aspect of danger of mundation did not 
C . D . Singh (MW - 11 ) claimed to bave onoured drilling of figure in the discussiong of tbo Safoty Committco which met 
dvance central boreholes of 5 . 4 m in length and two flank 

almost once in a month . 
boreholes ut 40 dip face in the first shift of November 12 , 
1989 Shri Shibdus Chatterjee (MW - 9 ) claimed to have seen 

9 . 7 . 12 It is accepted that safety of the mind is the responsi 
and nicasured those advance buroholes on the second shift of Lility of the management. But it may be appicciatod that 
the same day . All those overmen also claimed that thero it cannot be achieved without tho active cooperation of workers 
was also no unusual secepago of water from the 40 dip and the representativcs of trade unions . In this cato it appcars 
face . 

that unus Al seepage of water at the facés ag well as the 

non -provision of the advanco boreholos was brought to the 
9 . 7 . 4 I have already held that there was no advance bore Dotice of the local trade union Icaders by some workers . Un 
heles at 40 dip face off 28 level on Nobember 12 , 1989 and 10 / lunalcly lo positive action was taken even ty beni un 
thore was also unusual seepage of water from tho fact on 

such information . 
the same day. Henco I do not believe tho deposition of theso 
overinen regarding drilling of advance boreholes and absonce 

CHAPTER - X 
uf unusual sepage of water . 

10 . 1 SUMMARY OF FINDINGS 
9 .7 . 5 Shri Fouzdar Singh (MW - 1 ) was the sole overman 
in the third shift of November 12 , 1989 , When the fatal 10 .2 RECOMMENDATIONS 
accident occurred and had three far - flung district under his 
charge . As such , he did not get an opportunity to inspect 10.3 RECOVERY OF EXPENSES 
the 40 dip facc before the fatal accident occurred . 

10 . 4 ACKNOWLEDGEMENTS 
97.6 Shri Ram Sankar Sarkar (MW - 12 ) and Shri Dodan 
Pandey (MW - 13 ) were tho Sirdars of 42 crosscut district on 

10 .1. 1 The fatal accident in the Narainkuri scam of the 
the socond and third shift of November 12 , 1989. I also do 

Mahubir Mino on November 13 , 1989 occurred due to iprush 
not believe their deposition that there were advance borcholes 
at 40 Jip face , and that the scepage of water from the face 

of water from the overlying old abandoned and waterlogged 

Nega soam working through shaft No. 34 . Tho abandoned 
was not unusual. 

and waterlogged shaft No. 34 which had extended upto the 
9 . 7 .7 Shri Chandradhari Barai (MW - 14 ) was thc Shot 

Narainkuri scam got connected with tho advancing 40 dip 
firer of 40 dip faco . On the third shift of November 12, 

gallery off 28 level, causing tho accident with lose of stx 
1989 I also do not believe his deposition that he had checko 

precious lives 
the advance and frank boreholes at 40 dip face beforo firing 
the shots on the fateful day of November 13 , 1989 . 

10 . 1,2 The accident occurred because of the failure to 

provido sufficient number of ccntral and bank borchołes in 
9 .7 . 8 The primary responsibility of safety in mines is that 

40 dip gallery advaning towards the watorlogged whaft No. 34. 
of the management. The subordinato officials in the mine art 

Had such cover of advance boreholes been provided the offi 
required to carry out their orders, I have alrcatly held that 

cials of tho mine would have been forcwarned of the danger 
the fuct that advance boreholo were not drilled and there of the waterlogged shaft ahead and the fatal accident averted , 
was unusual seepage of water at 40 dip faco was known to Such advance boreholes are mandatory under Regulation 127 
the Agent- cum -Manager (MW - 17 ) and other senior oficials . of CMR 1957 . The working permission of the DGMS also 
If the Agent- cum -Manager and tho senior officials would clearly stipulated that those advance boreholes were to be 
have been alert and alive to their responsibilities for safety in provided . Further , the 40 dip gallery off 28 lovel was ad 
tho mine, they could have ensured tho drilling of advanco vanced in an unauthorised area about 100 m . away from 
beschoes and also taken due note of unusual seepage of water . 

development projections approved for working by tho DGMS 
The fact that they allowed things to drift gave the wrong signal 

The fatal accident occurred within only days of commence 
to the subordinate officials as Overmcn , Sirdars and Shotfirers . 
Therefore inspite of their lapses, I do not hold S / Sbri Mihir 

ment of workings in 40 dip gallery off 28 level where mining 
Kumar Chutterlec (MW - 10 ) , C . D . Singh (MW - 11 ) , Shibdas 

operation had been stopped in January , 1988 dus to unusual 
Chatterjee (MW -9 ), Ram Sankar Sarkar (MW - 12 ) , Dodan 

seopage of water , I am of the opinion that the fatal accident 
Pandey (MW - 13 ) and Chandradhari Barai (MW - 14 ) responsi 

was due to culpablo Degligence on the part of Sarbasroe 
ble for the fatal accident. 

Md. Kalim , Agent-cum -Manager, and P . L . Banerjoo , Safety 

Officer and K . Dutta , Assistant Manager of the Mahabir 
9 .7 .9 An analysis of causes of the majority of the accidents 

mino. These three officials contravened the provisions of 
and disasters due to inundation would indicate that though 

Regulation 127 of the CMR 1957, as well as the conditions 
the higher officials in a mine are primarily responsible , aware 

lald down in the working permission of the D . G . M . S . 
ness of safety parameters is required of ordinary workers 
and their immediate supervisors as Shotfirers , Sirdars and 
Overmon , Usually an accident duo to inundation is preceded 

10 .2 .1 This fatal accident like most other disaster due to 
hy sobre unusual signs any symptoms ay heavy scopage of 

inundation in underground coal mines of our country took 
water etc . It is important that the first level supervisors and 

place essentially because of humai failure in complying with 
workers in an underground coal mine are able to fdeniify 

the relevant provisions of Coal Mines Regulations. Whereas 
such symptoms anti bring them to the notice of the higher 

compliance of the relevant Coal Mines Regulations is tho 
management. It is essential that such type of training should answer to prevent such fatal accident and disasters , what is 
be given to the supervisor and the workers and an awareness disturbing is their recurrene from timo to time. In my vicw , 
of safety should be installed into them . 

there is an urgent need to make the workers and the first 

line supervisory official like Short- firers. Sirdars and Overman 
9 . 7 . 10 Tho institution of workmen s inspectors and safety aware of the statutory provisions in this regard vis - w - vh their 
committee have been given statutory backing with the bodo duties, as well as to train them suitably to be forowarned 
that the involvement of these instituions in workers safey regarding danger signals regarding inundation so that timely 
wuld go a long way in bringing down the incidence of Corrective macasures could be taken . Here I see a great scopo 
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for strengthoning the institutions of Workman s Inspector and carelessness or negligenle on the part of the management. 
Safety Committee which can go a long way is arousing safety 

the Court may direct the recovery of its expenses from the 
consciousnoss. 

On nor : Agont of Manager, The report discloses that the acci 
deot had taken place due to the negligence of the Agent-cum 

Managor and other officials in not complying with Regulation 
10 .2 . 2 Since watorlogged workings will continue to be a 

127 of the Coal Mines Regulations, 1957 , But as the Court 
source of potential hazard in coul mining in the foreseeable 

of Inquiry has the discretion in the matter of ordering rcs 
future, the scorch for nathods for more accurate detection 

covery of expensos and as the expenses of the Court have 
of these hazards should be unremitting , The reliance on human 

been kept to the minimum and the defaulting oſllcialy belong 
judgement to assess potential hazards of inundation has its 

to a Public Soctor of the Central Government, I order that 
pitfalls as a number of accidents and disasters in coal mineg 

there would be no recovery of cost of this Court of Inquiry 
has imply demonstrated . The coal Industry in India must 

from any party or fficial, 
therefore adopt more refined state - of- the aro techniquos to 
detect and delineato the waterlogged workings so that human 

10 .4 Before concluding the Report, I must record my grati 
lapses do not cause accidents and disasters due to inundation , 

tude for the help by the Assessors Shri B . N . Tewary and 
lo . summary , therefore , I recommend : 

Prof. A . h . Ghoso . They were present in almost all the sittings 

of the Court . In spite of their numerous engagements , 
(i) dovelopment of awareness among workers and the 

they also spared their valuable time for discussion and assess 
first-lino supervisors of the need for identifying 

ment of the evidence and arguments before the Court, I am 
hazards through intensified programmes of education 

also grateful to the management of the Eastern Coalfields 
and training 

Ltd ., their advocate Shri B . Joghi and the representatives of 

the Employoes Union , who were parties to the proccedings. 
(li) activizing the institutions of Safety committec and 

I would have liked to mention their names in this part of 
Workmen s Inspector so that they become relevant 

the Report but consideration of space has provented me from 
to the safety needs of underground coal mining; 

doing so . However, a list of names of roprosentatives of the 

Employcos Union , who canined and cross-examined the 
(iii ) inculcation in the minds of workers and oflicials in 

witnesses before this Court, is at Annexure XIV . I also take 
underground coal mines the nced for compliance with 

this opportunity to thank Shri S . C . Chatterjee , Regional 
the provisions of the safety laws and regulations; 

Director of tho Central Mine Planning & Design Institute . 

Asansol; and his Officers, who provided the infrastructural 
( iv ) provision of infrastructure for drilling advance bore 

support for this Court to function at Asatisol, 
holas to detect the presence of waterlogged workings; 


(P . C . HOTA ) 
MAHABIR COURT OF INQUIRY 


( v ) development through R & D efforts new techniques 

for detection and delineation of accumulated water 

bodies underground, and 
(vi) provision of large diameter boring facilities . at a 

centralized location to access entonbod miners in 
the eyont of an emergency . 


SHRAM SHAKTI BHAWAN 

RAFI MARG 
NEW DELHI- 1100001 


( B . N . TEWARY) 

ASSESSOR 


10 .3 The last part of tho report dous with tho recovery 
of expenses of the Court. Rule 22 of the Mines Rules , 1955, 
framed under Section 63 of the Mines Act, 1952 stipulates 
that if the Court of Inquiry finds that the accident is due to 
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ASSESSOR 


ANNEXURE - I 


List of persons who lost their lives iu the fatalaccidcnton November 13 , 1989 atMahabir M ne 


Sl. No. 


Name 


Designation 


- - 


- 


- - - - - - 


-- - - 


- 


1. Sitaram Dusad 


Timber Mazdoor 


2 . Panna Lal Tiwari 


TimberMazdoor 


3 . Anandi Turi 


Loader 


4 . Bishu Hazam 


Explosive Carrier 


5 : Agnu Nunja 


Line Mazdoor 


6 . Jhari Bishra 


Doader 


- - - 


- 


- 


- - -- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 
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ANNEXURE - II 

ANNEXURE - IV 
NOTIFICATION REGARDING APPOINTMENT 

UNDERTAKING OF SHRI P . C . HOTA 
OF THE COURT OF INQUIRY 

TO THE HON BLE CALCUTTA HIGH COURT 
MINISTRY OF LABOUR 

Written statement of Shri P . C . Hota, Mahabir Colliery 
NOTIFICATION 

Accident Court of Inquiry , in C . O . No . 7650 ( W ) of 1990 

in Calcutta High Court - Coal Mines Officers Association of 
New Delhi, the 16th April, 1990 

India Vs . Mahabir Colliery Accident Court of Inquiry . 


S . O . 327 ( E ). — Whereas an acoident occurred in the 
Mahabir Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited 
in District Burdwan of West Bengal State, on the 13th 
November , 1989 causing loss of lives ; 


That I have been appointed as the Court of Inquiry to 
inquire into the causos of and circumstances attending the 
accident which took place in Mahabir Colliery on 13- 11- 1989, 
in place of Shri K . C . Sharma, vido Government of India in 
the Ministry of Labour notification No. N -11015 / 1 / 90 - ISH 
Jl, datod 3 - 1 - 1991 ( copy enclosed ). 


And whereas the Central Government is of oppinion 
that formal inquiry into the causes of and the circumstances 
attending the accident ought to be held ; 


Now , therofore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of section 24 of the Mines Act, 1952 (35 
of 1952), the Contral Government hereby appoints Shri K . 
C . Sharma, retired Additional Socretary , Ministry of Labour 
to hold such inquiry and also appoints the following per 
sons as assessors in holding the inquiry, namoly — 
( 1 ) Shri B . N . Towary , 

Gencral Secretary , 
Colliery Mazdoor Sabha (AITUC ) , 
G . T . Road , Asansol, 
Distt. Burdwan (West Bengal ) , 


2 . I state that I am not bound by the procedure adopted 
by Shri K . C . Sharma for the conduct of the said inquiry , 
I further stato that I will devise my own procedure for the 
conduct of the said inquiry in consultation with tho partios 
concerned . 

Sd. / 
P . C . HOTA , 

Muhabir Colliery, 
Accident Court of Inquiry , 


ANNEXURB _- Y 
NOTICE ISSUED TO THE PARTIES 
BY THE COURT OF INQUIRY 

Dated , the 21st March , 1991. 


(2 ) Prof. A , K . Ghosh , 

Professor of Mining Engineering, 
Indian School of Mines, 
Dhanbad - 826 004 ( Bibar ) . 

[F . No, N - 11015 / 1 /90 -ISH -II ] 

R . T . PANDEY, Dy. Secy . 


NOTICE, 


ANNEXURE - - III 
NOTIFICATION REGARDING APPOINTMENT 

OF SHRI P . C . HIOTA 
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II SEC . 3 ( ii )] 
MINISTRY OF LABOUR 

NOTIFICATION 


The undersigned appointed by the Central Government 
under Section 24 of the Mines Act, 1952 , vide Notification 
No, S . O . 3 ( E ), dated the 3rd January , 1991 , to hold the 
Inquiry into the causes and circumstances attonding to the 
accident in Mababir Colliery in place of Shri K . C . Sharma, 
will have a preliminary sitting of the Court on 8 -4 - 1991 at 
C . M . P .DI, ( Conference Hall ) at Asansol from 10 A . M , to 
dovise the procedure of the Court of Inquiry as contomplat 
ed under Rule 21 of the Mines Rules , 1935 . You are , 
therefore, requested to attend tho Court on the said date at 
the said time. 


New Delhi, the 3rd January , 1991 


2 . Further to substantiate the submissions made in the 
written statements already filed on behalf of your Organisa 
tion , you are requested to submit on the said date a comp 
lete list of witnesses proposed to be cxamined by you indi 
cating therein the order in which the witnesses will depose 
before the Court. 


S . 0 . 3 ( E ) . In partial modificaiion of the notification of 
the Government of India in the Ministry of Labour S . O . 
No. 327 ( E ) , dated the 16th April , 1990 , the Central Go 
vernment hereby appoints Shri P . C . Hota , Additional 
Secretary to the Government of India , Ministry of Labour , 
to hold thc inquiry into the causes of and circumstances 
attending the accident in the Mahabir Colicry , in place of 
Shri K , C Sharma, with immediato effect . 

[F . No. N - 11015 /1 /90 -ISH .- II] 

R . T. PANDEY , Dy. Secy . 


Sd. / 
P . C . HOTA , 
Mahabir Colliery , 
Court of Inquiry 


To , 


All the Parties . 


ANNEXURE - VI 


List ofManagement Witnesses 


S. No. 


Name 


Designation 


Witness Number 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


2 


3 


- - - - 


- 


- -- - - 


- 


- 


- - - 


- - - - 


S /Shri 
1. Fouzdar Singh 
2 . Ram Chander Mahato 


Overman 
Mining Sirdar 


MW1 
MW 2 


- - 


- - 
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- 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


MW 3 
MW4 


MW 5 


3. Saligram Singh 
4 . Nur Mahammad 
5 . Ganesh Rai 
6 . Joydeb Mondal 
7 . Bhullan Manda ! 
8 . Ramesh Majhi 
9 . Shibdas Chatterjee 
10 . Mihir Kr. Chatterjee 
11. C . D . Singh 
12 . Ram Shankar Sarkar 
13 . Dodan Pandey 
14 . Chandradhari Barai 
15. P . L . Thacker 
16 . P . L . Banerjee 
17 . Md . Kalim 
18 . K . K . Das 
19 . K . Dutta 


Pit Clerk 
Loader 
U /G Loader 
Mining Sirdar 
Shot Firer 
Fitter /Boring Machine Operator 
Overman 
Overman 
Overman 
Mining Sirdar 
Mining Sirdar 
Shot Firer 
Surveyor 
Safcty Officer 
Manager/ Agent 
Agent 
Assistant Manager 


MW 6 
MW 7 
MW8 
MW9 
MW 10 
MW 11 
MW 12 
MW 13 
MW 14 
MW 15 
MW 16 
MW 17 
MW 18 
MW 19 


ANNEXURE - VII 


List of Employees Unions witnesses 


S . No. 


Namc 


Designation 


Witness Number 


LLL 


1 


2 


Driller 


UWI 


UG Loader 


UW 2 


S /Shri 
1 . Kuldip Das 
2. Munshi Turi 
3 . Chedi Harijan 
4 . Ram Chandra Mahato 
5 . Bhangi Rajbhar 


Loader 


UW 3 
UW 4 
UW 5 


Dresser /Driller 
Overman 


6 . Ram Sudhar Choubey 


UW 6 


ANNEXURE -- VIII 


List ofCourt Witness 


S. No. 


Name 


Designation 


Witness Number 


1. 


Shri Sanat Kr. Sengupta 


Assistant Manager 


CW 1 


( FT* II - Q7 3 ( 1 )] 
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ANNEXURE - IX 


List of Management Exhibits ( Exh . M ) 

- - -- - - - - 
Details of the Exhibits 

3 


- - - - - - - - - - - - -- - - --- 


- 


- - - - - 


S. No. Exhibit No. 


- 


- 


- 


ve 


- - 


-- 


- - - 


- 


- - - - 


- - - - 


- 


- - - - - - - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- . - - - - 


- - 


- - 


- - - - 


Mi 
M /2 ( A ) 


M /2(B ) 


4. 


M /3 


M /4 
M / 5 
M /6 


M / 7 


Hand Plan of Shri Swapan Ghatak ( 42 - L -Section ) ( C . 5 of seized documents ) 
The Bengal Coal Co. Ltd . Plan of Rancelganj Colliery , Raniganj Scam trac 
ed from AMP No. 1121 ( Tracing No. 1746 on 25 -7 -25). 
The Bengal Coal Co . Ltd . Plan of Raneegani Colliery, Raniguni Scam traad 
from AMP No. 1121 (Tracing No. 1746 on 25.7.25) from No. 1 of AMP 
No . 1121 ( two pages) 
Photostat copy of letter No. ECL /MB(P )/4009 dt. 16 - 17 /12 /83 from the Agent , 
Mahadir colliery to DGMS 
Plan No. ECL /MB/MU /20 dt. 16 -12 -1983 Development Permission Plan 
Photostat Copy of letter No . 9 . 3/ 173 / (BD ) (MB) II - B /84 / 1061 dt. 12 - 3 - 1984 
Photostat copy of letter No. ECL /MBI DEV : 88 /198 dt. 19 -1-88 from Agent 
Mahabir Colliery do DGMS. 
ECL Plan No . ECL /MB/62 ( t. 16 - 1 -88 ef Mahabir Colliery (R ) showing 
changed projection of proposed development working in N / K som below 
waterlogger working of Nega seam under CMR 105, 126 & 127 . 
Photostat copy of letter No. S.3 /22-03-062/ II- A /88 dt. 22 -3 -88 from DGMS 
to AgentMahabir Colliery 
ECL s Part Plan showing Projections of Plan No. ECL /MB/62 /62 dt. 16 -1 -88 
superimposed on Projections of Plan No . ECL /MB /20 dt. 16 - 12 - 83. 
Photostat copy of letter No. S.3/173 (BD ) (MB)/ II- B /83/4472 dt. 2-8-83 from 
DGMS 
Working Plan of Narainkuri Seam in tracing cloth bearirg No. 13 dt. 14 - 5 - 75 
upto 21- 4 -88 (C .4 of seized documents ) tracing only . 
Plan of Accident site from ECL Narainkuri scam of Mahabir Collicry as 
surveyed after the accident. 
Plan showing position of shifting of large piece of stone from positics A 
to position B shown there in 


M /8 


M /9 


M / 10 


M / 11 


M / 12 


MI2 (A ) 


ANNEXURE - X 


List of Employees Unions Exhibits (Exh , W ) 


- - 


S.No. 


Details of Exhibit 


No. of Exhibit 


- - - - 


- 


WI 


W /2 
W /3 
W /4 


1. Hand Plan of Shri Swapan Ghatak ( 42 - L Section ) ( C .5 of " seized papers ) 
2 . ECL letter No. GM /KMT/ 17 / 540 /88 dt. 25 -7 - 1988 ( B . 1 of seized documents ). 
3 . ECL letter Nɔ . ECL /MB ( R ) /98 /Safety / 297 dt. 22 -2 -89 B .2 of scized documents ) 
4 . ECL letter Nɔ . ECL /MB ( R ) /88 /Safety / 318 dt. 28 / 30 / 30 - 1 -88 

( B . 7 of seized documents) 
5 . Pages No. 1 to 3 of Instruction Book of K . K . Das, Ey.. Agent 

(from 1 - 11 - 88 to 10 - 13 -88 ) A . 6 of seized papers 
3128 GI/ 92 - 8 


W / 5 


- - 
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- 


- 


V 


- - 


3 


W /6 


6 . ECL letter No. ECL /Safety /RNU / 1683 dt. 14 -1 -88 

(B .8 of seized documents) 
7 . Plate No . 4 attached to ECL s main Memoranda to Court of Inquiry 

W / 7 
8. List of Registers , records, letters & plans seized by DGMS u /s 7(2 ) of Mines Act W / 8 
9 . Letter N5. M 11.154( B )87/40140 F. dt. 30 - 11- 1961 

W /9 
10 . Water Danger Plan of N . K . seam ( C . 1 of seized documents) 

W /10 
- - - - 
ANNEXURE -XI 

Explanation For the purpose of this , sub- regulation , 

the distance between the said workings shall mean 
A BRIEF DESCRIPTION OF THE MAHARIR MINE 

ile shortest distance between the workings of the 
Mahabır mine is situated in the south eastern part of the 

Samo scam or hetween any two scams or section , as 
Raniganj Coutfield in the district of Burdwan , West Beagal . 

the Cilsu may he, measured in any direction whether 
Geographically , the mine is located approximately between 

horizontal, vertical or inclined . 
latitude 23 degree 36 to 23 degree 38 * north and longitude 
87 degree 05 to 87 degrec 07 east. The total surface area of 

X X X X ) 
ihc mine is about 612 hectares . 

Sub -regulations (4 ), ( 5 ) & ( 6 ) of the said regulations may 
The office on the mine is located about 2 km north west 

be substituted as follows imme 
of Raniganj railway station of the Eastern Railway and about 
? kim outh of the Grand Trunk road . A melalled road , branch . 

" 314 ) (a ) Every application for permission 10 dexend any 
ing ulit l iom the feeder rond connected the G . T . road to 

working referred to in sub - regulation ( 3 ) shall be accom 
the Raniganj railway station , leads to office of the minc. 

panied by the copies of the plan and section showing : 
Mahabir mine is owned by M /s ECL which was formed 

a ) The outlines of all such disused or abondoned work 
14 à publis sector ertaking in 1975 about two years after 

ings in relation to the viurking approaching thein 
the non -cohing coal mines of the country were nationalised , 

and also the depth of such disused or abandoned 
On nationalisation , threc privately owned smul adjoining 

workings from the surface . 
working mines and a closed mine were amalgamated to form 
The Mahabis Oline, Three working mines were Mahabir , 

Ui) The Outlines, the layout and the method of the pro 
K ulit selected and Searsole mines. The closed mine was the 

· pusou working for which permission is sought. 
Rungani mind belonging to the erstwhile M / s Bengal Coal 
Company. 

( ii ) the faults, dykce ind other gcological clisturbances 

in relation 10 Working specified in clause (i ) or 
The important surface features over the properly of the 

(ii) of the sub - regulation, and 
Mahubir mine are old Egara and new Egara villages and a 
part if the Raniganj township . The main Eastern Railway 

( iv ) Any other information that is available with the 
Yine froin Howruh to Delhi l uns from north west to south 

manageincnt and any other particulars or informntion 
cast iind clivides the property of the Mahabir mine into al 

thot muy be requiicd by the Chief Inspector , 
nost two equat halves. Muhabir mine and its surrounding 
area was the first recorded centre of coal mining in our 

( b ) When permission is granted to extend any working 
country , 

referred to in sub- regulation ( 5 ), it shall be ex 

lended strictly in accordance with the len und tho 
INNĘXURF -XIO 

method approved under, and the conditions speci 
TEXT OF REGULATION 127 OF THE CMR 1957 

ficd , in such permission and there shall be no varia 

lion therefron unley such variation is again ap 
127 . Danger from underground inundation ; - 1 ) Proper 

proved by the Chief Inspector, 
provision shall be inade in every niine to prevent irruption 
of water or other liquid matter from the workings of the 

( 5 ) Whenever seepagc of water , which is not normal to 

the seun is noticed at any place in any working , or if there 
Salac hine Or 01 an ndjoining mine . 

He any such suspicion os doubt, such working shall imme 
( 2 . Where work is being donc in 

diately by stopped and the Chief Inspector and the Regional 

Inspccicr shall forthwith bc informed of such seopage . Such 
(i) any seam or section below another scam or section ; working shall not be extended further except with the prior 
" Ог 

permission in writing of the Chief Inspector and subject to 

such conditions s he may specify therein . 
( ii ) Any place in se : ni or section , which is it a luwer 
level than any other place in a lower com os SCC 

16112 ) I he heirhi of nny working referred to in sucbr 
tion ; or 

rooulution ( 3 ) or sub -regulation ( 5 ) shilll not exceed 2 .4 
( M ) any place in seain approaching a fault 

metres and there sha] } be maintained af lcast onc bore hole 

passing 
through an upper seam of section , which contains 

neill the centre of the working face , and sufficient flank bore 
or many contain an accumulation of water or othco 

hole : on each side , where peressiry , bure boles above and 
liguid matter. 

helow the workings at intervals of not moro than five metres . 

All stich bore holes shall be maintained and shall be constantly 
adeguate precautions shall be taken against an irruption of 

maintained at sufficient clistance in advance of the working and 
14 ur other liquid mulier irn the workings , 

och diutance 119 || in no Circ be less than three nietres . These 

precautions shall he carried out under the direct supervision 
13 ) Non withing which 1979 proached within a distance of of an illicial having Manager s or Overman s Certificate spo 
MIK seljes nt any rich (lisused as abandoned working (not cull; uthored for the purpose . 
haina tuljnir , which hav.. heen examined and found to he 
frec from acrumulation of water , or other liquid matters). 

b ) A C + Choping the pract height and width of 
pripher in the unr mina pr in an adjoininr mine. shall be 

much working. The number of bore holes driven , the 
reipia botkor m ent with the prior permission ir: wsti ? 

lenath of ach hore hole . the places at which and 
of the Chief Inspector and subject to such conditions as he 

the direction in which eich hire hole was driven , 
mur specify therein : 

choll he mointiimpit hy the oficial referred to in 
na a ) in brond 18 prd book kent for tho 
purpose and the entries made therein shall be simned 


- 


- .- - . .- - - - 


- 


(HT ! (I - 31ii) j 

HTC HT TAT : Try 9, 1993/941 19 , 1917 
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SESA 
and dated by siluir computet person and shall be 

Photographs of the site of accident 
auunternignel by the Manger every day. Also plan 
und secuion of such working showing the above 
particulary shall be prcparcd 11110 maitained and 
They shall be brought up -to -duc at least once in 
CVcrylticen days . 
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( 7 ) Unless nevihte iciunulionis bauted by the Chic 
Inspector u woung and dr sub -regck100 ( 8 ), all the provi 
sions of sub - regulation ( 0 ) Shuil be stricily Cumplicd with 
while exterding any working referred to in sub - regulation (3 ) 
or sub - regulaticin ( 5 ) whether or not the permission grunteu 
to extend such wodinys l equires cuinpliance with all or any 
of the provisions of sub -icgulation ( 6 ) . 
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Piwiography ( C ) : Next 20 fil . 


( 8 ) It the Chief Insector is nuusfied that the conditions 
in any niine or part thercof are sucli us to render compliajice 
wits all or any of the provisiocs specifica in suh -regulation 
(6 ), unnecessary or impracticabls , he may hc , hy in order in 
writing and subject to such condition : us may lie specified 
therein iclax . vary or dispend will all m any of the condi 
nions and requirements contain in siih - icellation ( ( ), anul, 
if he is of the opinion that the conditio ?is at 717 mine or 
part thereof are such as to require addisonal precautione 117 
be taken , he may by in order in writing require that such 
auditional precautions besides the preciſiv. d in sul - cgulatin 
( 5 ) shall be taken ) " . 
Photographs of the site of accident ANNEXWRE -XII 
Photographic record of the Right rib side of 40 rip gallery 
29 viewed from the gallery entrance towards the site of the 
accidental conic citori. 
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Prolograph (d ) : End of Gulery 


Photograph (a ) : Approximately 20 fit from the site of 
connection 


Photographs of the site of a . cidcat 
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Phoregraph (b ) : Nest "Olit. 


Photugrupki ( ) : Lad of theGalery 
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LANI 


ANNEXORE - XIV 


List of the Organisation and Representatives who Cross Examined the Witresses 


- 


- x 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


LH 


- 


- - 


S .No. 


Name 


Organisation Represented 


- 


2 


3 


- - - 


- 


- 


- 


CMS (AITUC ) 
CMS (AITUC ) 
CMSI ( CITU ) 
Coll. Maz . Un (INTUC ) 
INMWFI (INTUC ) 
CMU ( INTUC ) 
CMC (HMS) 
CMC (HMS) 


1. Sh . A .Maiti, Secretary 

Sh . Sunil Sen , Organising Secy. 
2 . Sh . G . P . Gowswami, Secretary 
3 . Sh . V . N . Sharma 

Sh . L . N . Bhattacharya Secy . (Safety ) 

Sh . S .S . Chowdhury, Secy . 
4 . Sh . Saktipada Chatterjee , Jt. Secy . 

Sh . Jayanta Poddar, Genl. Secy . 
Sh . H . S . Mukbarjec , Vice -President 
Sh . Rakesh Kumar , Chief Org . Secy . 

Sh . Keshwa Singh , Asstt . Genl. Secy . 
6 . Sh . D .M . Dass,Genl. Sccy . 
7 . Sh . K . Prasad , Genl. Secy. 
8. Sh . J.K . Banerjee, Genl. Secy. 
9. Sh . B . Joshi, Advocate 
10 . Sh , D .D . Mukherjee 

Sh J Banerjee , Vice - President 
11. Sh . A . K , Mazumdar 


KMC 
KMC 
KMC 


INMEWA 


AIMS 


INMOSSA 


ECL 


CMBA 
(MBA 


IMMA 


. 


are frati, 11 forha, 1992 


FT. 31. 70 : - - 3pa tram fTIme faraq , 1947 ( 1947 
ET 14 ) Matti 17 75eu , pofita e affinity 
गंगनेसाईट लिमिटेड , सेलम के प्रबन्धसंस्न के संबद्ध नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बोष , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार औद्योगिम अधिकरण , बंगलौर के पंचपट को प्रकाशित करती 
te 97019 F1 Tire T 9- 12-92 T Trento MTI 

[ ujour -- 29012/ 14/ 92- -21€ FR (ftar:)] 

T . 9 . fors, ift. FÈ 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, BANGALORE 

Dated , this 30th day of November, 1992 
Present : 
Shri M . B . Vishwanath , B .Sc.,B .L ., Presiding Officer. 

CENTRAL REF . NO , 42 /92 
I party 
The General Secy ., Salom Dist. Magncsite Labour Union , 

No, 237 , Tharamangalam Road , Old Suramangalam 
Road , Salem -636 005 . 

Vs 
II party 
The Chairman - cum - M . D ., Tamilnadu Magnesite Ltd ., 

5 /53 , Omalur Main Road , Jagir Ammapallayan 
Salem -636 302. 


New Delhi, the 11th December, 1992 


S . O . 70 . - In pursuance of section 17 of the Industrmi 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunul, Bangalore as shown in the Annexure in the 
Industrial Dispute between the employers in relation to the 
management of Tamil Nadu Magistrate Limited Sulem and 
their workmen , which was recicved y by the Central Govern 
ment on 9 - 12 -92 . 

[No. L -29012 /14 / 92 - IR (Misc.)] 

B . M . DAVID , Desk Officer 


AWARD 
In this reference made by the Hon blo Central Government 
by its order No. L -29012 / 14 / 92 - IR (Misc .) Dt. 16 -4 - 92 , under 
Sec. 10 (1 ) ( d ) of the I.D . Act 1947 the point for adjudications 
per schedule to the reference is ; 


[HT IT 


3 ( ii ) 1 
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UUU 


AI 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


" Whether thc (lerendents of S / Shri Auumalui /Paluni 

Token No. 1188 and Kaveri / Ramun , Token No . 
8 ,30 / 12 who were discharged from service on mcdi. 
cal grounds by the manageme: t of Tamailnodu 
Magnesite Limited , Sulem are entitled for employ 
ment with the company as per the provisions of 
the Settlenient Juted 17 - 8 -87 arrived at between the 
management and the union ? " 


ever may be the reason of permanent disablement. It is 
admitted that the workman Kaveri was discharged because 
of the scrious heart disease . This means he became perma 
nently disabled und therefore we discharged from service , 
I reject the argument that " permanently disabled " relates to 
cmployment injury . 


2 . In the claim statement it is contended that the dcren . 
dant of workman Shri Anumalai Token No. 1188 and the 
dependant of workman Kaveri Token No . 830 / 12 who were 
discharged from service on medical grounds by the Manage 
ment of Tamilnadu Magnesito Ltd ., Salem are entitled for 
employment in the company as per provisions of the selile 
ment dt. 17 - 8 - 87 arrived betwoch the manugement 2017 The 
Union . 


3 . In the counter statement the fact that Anainalai and 
Kaveri were workinen who were discharged from service on 
medical grounds is admitted . In the counter statement it is 
contended thut the dependents are not cntitled to cmploy 
ment . It is further contended that the wife of the workinan 
Kaverj hus been working for a long time as an employee in 
Uic Il party and so the debendant of the workman Kaveri 
is not cntitled to cmployment. 


10 . It is argued that the wife of the workmun kaveri has 
been working in the II party for the last so many years , 
even before the workman Kaveri was discharged . His wife 
was recruited along before Kaveri wng discharged . It is ar . 
gued by the learned officer for the II party that since the 
wife has been employed and has been working and she is 
the only dependent, the other dependant of workman Kaveri 
is not entitled for employment. Because the wifc of Kaveri 
has been working, long before Kaveri was discharged on 
medical grounds, it is difficult to accept the argumcut that 
the other direct dependant of Kaucri is not entitled to ens. 
loyment. The Learned Officer who argued for the I party 
did not bring to my notice any provision in the settlement 
Dt. 17 - 8 - 87 that only the wife is the direct dependant of it 
man - employee. Surely , the song or daughters who are main 
tained by the man - omployee aro dcrenclunts of that emp 
loyee . The provision 5 . 4 does not say that if the wife 
of the workman is also employed , the other direct depen 
dant is not entitled to omployment. The Tribunal should 
not incorporate into the provision 5 .- a condition which is 
not there. Surely the workman Kaveri must be having sons 
or daugliters who are direct dependants . One of them is 
certainly entitled for employment, if the conditions medical 
fitness and the qualification requirei for the jub are fulfiled . 


4 . Since it was felt that the evidence was not necessary , 
the case was posted for arguments on merits . At the time 
of the arguments today the General Secretary representing 
the l party has filed a memo that the dependent of the 
workman Anamulai slo Palani, one of the workmyn in the 
schedule to the reference , has been provided with a job by 
the II party and therefore he does not press the reference 
against Sh . Ananalui, Token No . 1188 . 


ORDER 


The reference with regard to workman Sh . Anumalai, 
Paluni, Token No. 1188 is rejecicd. 


5 . Now the point for consideration is whether the depen 
dant of the workman Kaveri is entitled to employment in the 
I party company, 


It is hereby declared that one direct dependant of Sh . 
Kuveri /Roman Token No. 830 / 12 , who was discharged from 
sev. ce on medicul grounds, is entitled for employment with 
the Il party company as per the provisions of settlement 
Dt. 17- 8 - 87 arrived at between the Management and the 
Union . 


6 . The I party has produced the zerox copy of the settle 
ment relied on by both parties. This settleonent, it jy clear 
remained in force from 1 - 12- 86 to 30 - 11- 89. The workman 
Kaveri was discharged from service on 11- 11 - 89 , after he 
had put in morc than 25 years of service . It is admitted 
that he was discharged on medical grounds viz , multi vol 
vular heart discase . It is obvions that because of the said 
serious heart trouble the workman Kaveri was permanently 
disubled and so he was discharged . 


Reference uccepted in part as stated herein . 
Submit to Government. 


(Dictated to Stenographer, typed by him , corrected , signed 
hy mo on this 30th day of November, 1992 ). 

M . B . VISHWANATH , Presiding Officer 


7 . The provision 5 . 4 of the memorandum of seltlemerit 
entered into between the workinen representatives and the 
management fopresentatives which included the present IT 
party says : 


tā 


11 FTAFT , 1955 


JC is agreed that the companics will provide suitable 

employment to one direct dependant of the cmp 
loyco only who dies in service or becomes 
permanently disabled and out of job subjcct to the 
fulfilment of the following conditions : - - 


air . 21 71: - - TR fara war27 , 14 .17 ( 1917 
ET 1 ) Thi girl 17 # TITTU Ht, hi ha 72 ,7 HP 
IR # tatusi i 1747 PIRTIT ; : 77 # ii, 
mag Ô farfare stuif # fever # spinilisti F ETT, T 
( 1171 ) janeiS i FETAV Hi 4797 Ti 
4 - 11 -9 ; Jici zuili 1 

(1765 m - 3,591 -457 - d III ( )] 

E : rg , gfa , 34: =[ 13: . 


(i) Medical fitness . 
(ii) “ The incumbent must have the qualifications 

fulgi the job requiremont, 


10 


8 . The main provision 5 . 4 , as I understand means that 
the company shoukl provide suitable employment to one 
direct dependant of the employee when he dies whilo in 
service OR when the employee liccomes permanent dis 
abled . 


New Delhi, the 11th December, 1992 


9 . It is argued by the officer Srinivasan on hchalf of the 
TI party that the phrase " Perniinent disahleci " relate only 
to employment injury St is arudd that since the workmitt 
did not suffer any injury in the coure of his employment. 
his dependant is not entitled to emolument. If we 3ccent 
the argument ridvanced on hehalf of the IT nutv , it would 
mean romling into the provision 5 .4 something whicle is not 
there. The pollement of the provision is that the 
employee should have become permane2!ly disallucl. vidut 


S . O . 71. - In nursuance uf section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Tanril 
Nadu (Madras ) as shown in the Annexure in the Industrial 
Dispute between the employers in rellion to the managemen ! 
of Madras Port Trust and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 9 - 12 -92 . 

INO. L - 33012 / /88-1 MM: 1 
1). M . DAVID , Desk Oficer 


104 THE GAZEITE OF INDIA : JANUARY 9 , 1993 /PAUSA 19 , 1914 [PART 11 - See 3 ( 1 ) ] 
- - = = -- . - - - - - - - - . : : --- 

- - - - - - - - -- - - - - . ..- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - -- - - - - - -- - - - 7 ; 
ANNEXCRE 

imposed the penalty of clismissing fron servce is unjust, The 

appellate authority disposing of appal jassed eely a on 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL., ?TAMIL NADU srcoking order. Hence it is not val! ch . The lictitioner was not 
MADRAS 

served with any notice of previous punishment which he has 
Friday , the 2314 Day of October, 1992 

suffered . Hence the respondent s ct Oi ucighing the past 

records in inflicting tic punishment is bad and illega ). any 
PRESENT: 

event , the order of displissal from service with oilect fron ) 

11- 6 -87 is shockingly disproportionate and liable to be set 
Thiru M . Gorulagumy, B .Sc., B .L , 

aside . 
INDUSTRIAL TRIBUNAL 

: (41 The Management States in its counter as follow s : 
Industria Dispute No. 30 of 1989 

The charge framed against ille pensioner for the mis 
On the mniter of the dispute for aljuclication 11 /s. 10 ( 1)(d ) conduct of Unauthorisce) byence is sur laluable in terms of 
of the Industrial Disputes Act , 1947 between the workmun Cluuse 43 ( B ) (ii) of the Standing Orders . The Pculioner did 
and the Management of Mndias Port Tuist, Madras 1 ) 

not give his explanation to the chick . meno as early as on 

23- 12 - 86 , but he gave it only on 5 - 1 - 87 juut after the notice 
Between 

regarding the commencement of domestic cnguiry was issued . 
Thiru L . Abdul Babu , 

Junior Assistant Dural Singh was examined as Management 
No . 61, Norunpu Medu , 

witness at the domestic enquiry 10 Pleve the charge . The 
Alundur Sulai. Seidlapci . 

Petitioner -workman has licen pipshed on 15 eulier occassions. 
Mudras -600 015. 

The domestic enquiry officer s findings ure sound and suy 

turnable . The punishment of dismissal is fair und adequate . 
AND 

Respondent may be given Opportunity in Int in evidence if 

the domestic enqury is lield te te infait and vitiated . The 
The Chairmail, 

Claim is liable to be dismissed . 
Madras Port Trust, Rajaji Roud , 
Madras- 600 001. 

( 4 ) The points for determination are as follows : 
RI:FERENCE : 

( 1 ) Whether the finding of the conjestic enquiry officer 

and the approval of the said findings by the dis 
Order No. 1..33012 : 5 /88-D . TII {P ). dt. 13- 3 -89 og hc 

ciplinary authority are perverse and not supporlcd 
Minister of Labour Govt. of India 

by evidence ? 
The dispute coming on for Fa: 11 hearing on Miunday the 

( 2 ) Whether the punishment of dismissal in just and 
6th day of July , 1992 upon perusing the rolcrence, clain and 

lawful? 
connter statements and 3 ]] other material pagers on record 
und upon hearing the arguments of Tyl, R . Cancson , S . (5 ) Thus ( ribu . al licld a preliminary cnquiry on the issue 
Shathiamurthi and R . Gouthamon , alvocatcg appearing for relating to the faliness of the domestic cnquiry , und passed 
workman and of I v1. A . L . Sonravaji R . Arumughain , advo un order by holding that the domestic enquiry have been 
cates appearing for the management and this dispute having held fairly . The charge meno issued to the Petitioncr-workman 
stood over till this day for consideration , this Tribunal made Ex, M , 14 dated 23 - 10 - 86 states that the Petitioner has been 
the following awurd . 

guilty of the misconduct painely 25 $cncc without prior rer 

mission town 23 - 9 - 86 to 14 - 10 -86 , puishable under Clause 
AWARD 

421B )(u ). Admittedly the Potitioner han not sent his leave 

application or letter by Registered Post or Telegram but on 
This dispute between the workman and the management the other nand he claims that he sent a post card under 
of Madras Port Trust, Modras- 1 rises out of a reference Certificate of posting requesting grant of Icave from 23- 10 -86 
inder section 104 1 ( 1) of the Industri Disputes Act, 1947 to 14 - 10 -86 . Tlie enquiry officer in his findings Ex , M . 12 
by the Government of Trulja in its crder No. 1 .33012 / 5 / 88 has mentioned that the Petitioner did produce , even if it 
DIIT ( D ), slated 13 - 3 - 1989 of the Ministry of Labour , for be after the conclusion of the domeytic enquiry , the postal 
adjudicatiun of the following issue 

acknowledgemçit relating to thc Certificate of posting and a 
medical cutiſicatę got from a private doctor referring to 

his illnces. 

Trust is 
" Whether the management et Madros Port 

The said medical certificate issued by one Dr. 

Paulsumy v Ex. M . 5. After the expiry of the period of 
justifified in dismissing Shri L.. Ahli Palu , O . V . 

ahseacc exling with 9 - 10 -86 , the Petitioner has admiticdly 
Driver froin Service with elect from 11- 6 - 1987. IF 

resumed ( uty on 15 . 10 - 86 . On that date he has presented 
not, to what relicl the workman Concerned ja 

a leave application in person in respect of the samo period 
entitled ? " 

for which he earlier seot a post card by certificate of post 

ing . "This beleted leave application Ex. M . 6 has been re 
(2 ) The petitioner workman alleges as follows : 

qcived by the respondent office on 15 - 10 - 86 . He has also 
sent Fx . M , 9 letier (lated 28 - 12 - 86 in addition to Ex , M , 10% 

and Ex, M . 11 letters, hoth dated 14 - 1 - 87 , whercin he plenil 
He was working us i Driver her the Responent. Ho 

cd that his nervous system has been affected duo tu clectric 
Teccived a charfemcmo allering that he committed the mis 

hock suffered by him 2 year before , that the said dis 
conduct of absenting himself from duty without leav : from 

absence 

Chility or visoriler has not cured and as 

does not 
23- 9 -86 to 9 - 10 -86 . Such wauthorised 

a result there 

of from September . 1986 he has suffered nervous prohiems 
31173ct the charge framed under the standing order 42 - 

Dj ) 

11 lois sinht for that was toking treatment for the same 
Put it can be a chored only under $ t,inding Orrier 42 - 4 . The 
Petitioner has submitted his explanation to charge iremo on 

from private dolor and that he has already sent in his leave 
23- 12 - 1986 . At the domestic enguiry officer himsejf examined 

application praying for leave from 23 - 1 .86 outards. 
tho Petitioner delinquent. He has produced certificate of 
nating initer which he sent a voted on 27- 9 - 86 requestina ( 6 ) At the domestic cmquiry , the management witness 
florit of care nn nicdical rounde Hc produsert medical Dmi Singh gave evidence reunrcling the petitiona s absence 
certificate on 10 - 2 -87 hefore the coavirv officer relating the from 23 - 9 - 86 . This witness vido Fr. M . 30 proceedinge has 
treatment reccivert fyr him wing the perio . The inquiry proved 3 helated telegram dated 30 - 10 - 86 and a ienve Iriter 
ricer s finding that the characs prove is partise in this received fron ), the Putitioner an 16 - 10 - 86 which is Ex . M . 6 . 
stb Ch . of milli Thi ( v olllcet lilccl 1. tomidor The Paiitioner was nxamined in 111e comestic krauiry lwy " h 
All Trellegi cucaram valued to the Teritony an ! " Orti dulesti ( miy oliicer himself without the 1950starec of a 
Diopic of Mong pulorile nyo Ayla lutiar. The file : o hype 11 c01119 illiuti , ln the finding Fx M 42 1ha roinestio 
Jisciplinary authority in which 

nyulity 
improves the liriciings and Acer las 101 at a 

the 
craniinext the time of 


SL 
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certificato postup or postal achnowledge bent and the 

ts. M , 9 28- 12- 86 _ Letter from Peitioner -woiknan to 
privatc media terlilicite produced by the petitioner though 

the Management ( xorox copy) . 
belatedly . He should have admitted these two documents 
as evidence and duly assessed their evidentiary value in exa 

Dix . M , 10 14 - 1 -87. - Letter from Petitioper-workman 10 
mining the truth of the facts relating the petitioner having 

The Munagement ( 12) 01 copy) . 
sent any lette application suppoited by privite medical 
certificate . Neither the Jonicsit enquiry olticel nor the 

Ex. M . il 14 - 1-87 - - Letter from Petitioner -workjun 10 
disciplioaly authority who has passed Ex. M . 13 order has 

the Management ( xerox copy ). 
given any thought and much lers weight to these material 
documents produced by the Petitioner is well as his plea 

. M . 12 18 -2 -87 —-- Findings of the Enquiry Officer 
that he has been suffering from the after cffects of electrical 

( xero . copy ). 
shock received hy him 2 years prioc 10 1986 . Tlie Respon 
dent has not denied anywhere the fact that the petitioner 

Ex. M . 13 26 - 2 - 87 — Second show - calisc notice innued to 
has suffered electrical shock affecting the nervous system . On 

the Petitioner-workman ( xerox copy). 
a consideration of the materials on record I hold that the 

Ex. M . 14 13 -3-87 -- Explanation by the Petitioner work 
domestic enquiry ofllcer s findings and also the concurrent 
findings recorded by the disciplinary authority we pervec 

man (xerox copy ). 
and not supported by legal evidence . 

Ex . M . 15 2 -4 -87 – Enquiry notice (xerox copy). 
( 7 ) Even on the question considering the past record of 

Ex. M . 16Leave particulars of the Petitioncr-work 
the Petitioner in the context of punishment, the respondent 

man ( xerox copy ). 
bay failed to issue 1 notice informing the petitioner about 

Ex. M . 17 17 -6 -87 — Appeal preferred by the Petitioner 
liis past acts of inisconduct for enabling him the explain 
rast misconduct and quantum of ponishment. In my view 

workoan (xerox copy ). 
of the mutter, the punishment of dismissal is extremely harshy 

Ex. M . 18 21 -7 -87 - Order of appcliate authority (xerox 
and disproportionute . Hence the findings are held to be 

copy). 
perverse , there is no basis for imposing any punishment on 
the petitioner. Both these points are accordingly answered 

Ex. M . 19 23 - 10 -86 - - Charge memo issued to the Peti 
in favour of the petitioner. Therefore the petitioner de . 

tioner-workmani (xerox copy ). 
sorvices to be reinstated in service . However on the question 
of backwagey I feel that it will he fit and proper to restrict 

Ex. M . 20 - - Proccedings of the Enquiry Officer (xerox 
the hack wages to 60 per cent hy depriving the petitioner of 

copy). 
The remaining 40 per cent in the peculiar circumstances of 
the case . In the cull, an award is passed directing the 

Ex. M . 21 _ Previous record of punishment awarded to 
respondent to reinstate the petitioner in service , ray 60 

the Petitioner -workman (xerox copy ): 
per cent of back wages only and allow continuity of service 
hesides other henefits. No costs , 

7€ ferrett, 15 f FT 1992 
Dulcd, this 23rd day of October , 1992. 

1 . 7 ? - - fare ac wafun , 1947 ( 19 ,17 
M . GOPALASWAMY, Industrial Tribunal 

i 14 ) 7 317 : 178 TT # , 747 fan 
WITNESS EXAMINED 

कार्पोिरेशन लिमिटेड के प्रवन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कम 

कारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
For both side : None . 

sulfite [ 47UT , † 1, 979,4 4792 i eifers 97 # , 
DOCUMENTS MARKED 

ont of ATT F 912-92 PT : 777 BTC ET 
For Workman 

(popron - - 10012/ 38 / 90-94 97 ( fafara )] 
Ex. W . 1 11 - 6 - 87 -- Clarge Memo issued to Pctitioner 

27 . 24 . Efaz , seiner 
workman (xerox cory ). 
Ex. W . 2 30 - 9 - 8X — Conciliation 

New Delhi, the 15th December, 1992 
failure report ( xerox 
copy ). 

S .O . 72 . - In pursuance of section i7 of the 
For Management : 

jadustrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the 

Central Government livreby publishes the award wť 
Ex. M . 1 31 - 12 - 86 - Order of Chief Mechanical Engi 
neer for rapintment 

the Central Government Industrial Tribunal, No 1 . 
of Enquiry Officer (xero : 
copy ). 

Dhanbad as shown in the Annexure in the ladus 

Trial Dispuic between 1170 cmployers in relation to 
[.x . M . 2 15 - 1 - 87 _ 1_ etter from Thiru M , Mathews to tlie inanagement of India oil Corporation Limited 
the Man genient ( xerox copy ). 

and their workiren , which was received hy the 
Fr. M . 3 27 - 1-89 — Reply by the Management to Ex. 

Central Government on the 9 - 12 - 92 
M . ( xerox copy ). 

{No. L - 30012 : 38 !90 -1R (Misc.)] 
Ex . M . + 29 - 1 - 87 — Linquiry notice (xorox copy). 
Ex, M . 5 14 -10 - 86 — Medical certificate issued by Dr. 

B . M . DAVID , Desk Officer 
V . Moluswamy to the Petitioner- workman ( xerox 
copy ). 

ANNEXURĖ 
Ex, M . f Letter from Petitioner -workman to the 

BEFORE THE CENTRAL, GOVERNMENT IN 
munagement ( Xerox copy ) . 

DUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1, DHANBAD . 
Ex. M . 7 - Telegram from Petitioner -workman ( xerox 
copy ). 

In the matter of z reference under section 10 ( 1 ) 

( d ) of the Indutrial Dispuids Act, 1947 
Ex. M . 8 . 10.- 2 - 86 -- - Letter froin Petitioner -workman to 
the Management ( xerox copy ) 

Reference No. 41 of 1991 
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[ PART II- - SEC . 3 ( id) ) 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of 

Indian Oil Corporation Lid . , B . K . 
Pipe Lines , Burauni. 

AND 
Thcic Workinen . 


authoirty for presentation of the case in favour 
of Shri J . D . Lall , Advocate . Buri S . S . Prasad , the 
concerned workman , who was carlier authorised by 
the President of the union to represent his case 
before the Tribunal, LEVC a letter of authority in 
favour of Shri ) . D . Lal] on 4 - 3 - 92 and submitted 
a petition on 3 - 3 - 92 cxpressing his desire to conti 
nue the industrial dispute . 


PRESENT : 

Shri S. K . Mitra , Presiding Oficer. 
APPEARANCES : 
For the Employers.- Shri N . K . Gupta , Advu 

cute . 
For the Workmen .- - Shri J . D . Lall , Advom 

cate . 
STATE .-. - Bihar . 

INDUSTRY. - Oil . 
Dated , the 26th November , 1992 . 

AWARD 
By Order No . 1 - - 30012 /38190 -1. R . (Misc .) , 
dated , the 18th 19th April, 1991, the Central Go 
vernment in the Ministry of Labour, has in cxercise 
of the powers conferred by clause ( d ) of sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 10 of the Industrial Disputes 
Act, 1947, ieterred th : following dispute for ad 
judication to this Tribunal : 


3 . The case of the sponsoring union is that the 
concerned workman , S . S . Prasad has been working 
as Operator Grade A in the Indian Oil Corpora 
tion Ltd ., B . K . Pipelines , Barauni. The manage 
ment of Indian Oil Corporation Ltd . (Refineries & 
Pipelines Division ) entered into a settlement dated 
22 - 2 -89 with the workers Union whereby pay scales 
and viher benefits were revised upwards with 
cffect from 1 - 5 - 86 . In terms of the aforesaid sutile 
ment, the pay scale of the concerned workman was 
revised and relixed in terms of Clausc 3. 1 3 , by 
Olice Order dated 20 - 3 -69118 - 7 -69 the manage 
ment, however without any notice or show - cause 
issued another order daicu 15 - 11 - 89 superseding the 
earlier Office Oriler and refixed the pay scale 
of the concerned workman in the revised pay scale 
and as a result the basic pay of thy concerned work 
man was reduced resulting in a great financial loss 
to him . The management state deducting Rs. 600 / 
per inonth from the salary of the concerned work 
man from February , 1991 . The concerned work 
man is entitled to get his salary as fixed by the 
carlier order . Kofixation of his salary by the mana 
cement by subsequent order is illegal, arbitrary and 
in violation of Clause 3 . 1 . 3 . The management had 
carlier fixed his salary in terms of clause 3 . 1 . 3 of 
the settlement dated 22 - 2 -89 because one D . N . 
Tiwary , Operator A who is junior to hin , was 
drawing higher basic salary in the revised pay scalc 
tha s him and hence the clausc 3 . 1 . 3 of the settle 
ment dated 22 - 2 - 89 Wils applicable to him in the 
matter of fixation of his basic pay which was done 
hy order dated 18 - 7 - 89 . The concerned workman 
made several representation to the management 
against relisation of his basic salary , but no action 
has hecn taken thercoll . In the circumstances, the 
upion has prayed tha the management is not 
justifica in deducting fitment benefit granted to the 
concerned workman by order dated 18 - 7 -89 in 
ternis of settlement dated 22 -2 -89 . 


Whether the action of the management of 

Indian Oil Corporation Ltd ., B . K . Pipe 
Lines , Barauni in deducting the fitment 
benefits granied to Shri S , S , Prasad , 
Operator A is justified ? If not, to what 
relief is the workman entitled ? " 


2 . The present industrial dispute between the 
management of Indian Oil Corporation Ltd ., B . K . 
Pipelines Barauni and their workmen represented by 
Indian Oil Corporatiou Ltd . Pipelines Workers 
Union , Barauni, over alleged wrongful deduction of 
wages of the concerned workman was raised by the 
President, India ı Oil Corporation Ltd . , Pipelines 
Workers Union , Baruuni, by letter dated 15 -5 -90 . 
Upon failure of conciliation proceeding, the present 
industrial dispute was referred to this Tribunal for 
adjudication by the appropriate Government . 


M 


Singh resident of 


leti 3-7- 91 in 


Alivochi dave 


3 . The order of reference was received in the 
office of the Tribunal on 8 - 5 - 91 . The President of 
the sponsoring union , Sri C . M . Singh , filed state 
ment of claim dt. 3 - 7 - 91 in this case and on that 
date he gave letter of authority to Shri J. D . Lall , 
Advocate and S . S . Frasad , the concerned workman , 
to represent workman in the present proceeding. The 
cmployers submitted their writton statement in 
denial of the claim of the sponsoring union on 
10 - 1 - 92 . The President of the union submitted a 
netition on 10 - 1- 92 und stated that in view of long 
terin settlement cut of which the industrial dispute 
has arise , the union , in order to maintail indus 
trial peace and good relation with the management. 
do not press the dispute and nrayed for disposal of 
the dispute us not pressed . Simultancously on the 
Cven dats the President of the union withdraw the 


4 . In denial of the claim of the sponsoring union , 
the management has stated in its written statement 
that the menoranclum of long term settlement was 
arrived at on 22 /25 -2 - 89 with all the unions of all 
units in R & P Division , of Indian Oil Corporation 
and the settlement come into effect on 1 -5 - 86 . The 
settlement is still hinding and subsigting between 
the narties . Clause 3 of the aforesaid settlement 
provides revised scale of day . Immediately before 
1 - 5 -86 the concerned workman was Operator A 
in the scale of day of RS, 642 - 1425 and he was 
getting hasic salary of Rs. 10301 - per month , AS 
nes the settlement his basic nay was fixed at Rs. 
Rs, 1900 - we.f . 1 - 5 - 86 in the revised pay scale , 
By Oflice Order dated 18 - 7 -89 the concerned work 
17701 was informed chout his fitment in the new 
scale . His pay was fixed at Rs . 19001- in the re 
vised scale of nay as against his pre -reviscd pay of 
Rs, 1030 - with cffert from 1 - 5 - 86 us per terms of 


By: 099001- wer bis basic na30 per month was 
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and in the me to the sen fixation form of pay fimo 


setilement. His date of annual increment was how 

repoved fron April 1986 to July 1986 by 
mistake. However on review it was noticed 
that the settlement signed with the unions did not 
provide any such proponnient. After noticing the 
mistake , the fitment of the concerned workman vias 
again calculated and fitted and a revised office order 
dated 15 - 11 -89 was issued . As per revised order 
his date of incresnent was correctly taken as 1 - 4 - 89 
and accordingly on 1 -4 - 89 his basic pay was fixed at 
Rs.2095 - His immediate junior D . N . Tewari was 
Operator- B 011 1 .5- 1986 . His pay was also 
fixed in the coresponding revised scale 
with effect from 1 - 5 - 86 as per the conciliation 
seitlement . Since the date of promotion of 
Tewari as Operator - A was 12 - 6 - 86 , his pay 
was fixed in higher grade in the revised scale of 
pay with effect from 12 - 6 - 86 . His date of annual 
increinenl was 1 - 7- 86 . By virtue of Tewari s 
increment due before date of increment of the con 
cerned workman , the day of Sri Tewari became hig 
her than that of concerned workman . The filmcnt 
of the concerned porkman and also of Sri Teprari 
was done in accordance with Clause 3 . 1 . 2 of the 
long term conciliation Settlement. As provided 
under Clause 3 . 1 . 8 of the Long Terin Settlement 
anomalies arising out of pay structure were dis 
cussed with the unions at All India Level Meeting 
on 11- 2 - 91 at Bombay. The meeting among others 
was also attended by the President o ! the sponsor 
ing union and such onomalies were mutually dis 
cussed . In the inceving it was decided that an option 
should be given to the senior employees postpoti 
ing the date of their pay fixation on promotion 
( from the preesnt date ) to the date of pay fixa 
tion on promotion to the comparable junior emp 
loyees . It was also clarificd that for the purpose of 
seniority, original date of proinotion of the employee 
would he reckoned with . But for the purpose 
of pay and consequential benefits , date of Tevised 
pay fixed would be taken into considcration . In vicw 
of the above decision taken after discussion with 
the union , administrative instructions hy circular 
dated 28 -6 - 89 was inued wherein the work 
men were asked to give their option in this regard 
hefore 31- 7 - 91. But the concerned workman dil 
not exercise his option . In the context of facts, the 
concinca workman should not have made any 
grievancc, mure so when the union was a party to 
the decision coinmunicated by the circular as afore 
said . It is not a case of deduction from fitment 
hanefits granted to the concerned workman , but it 
is i case of the correct fitinent given to the con 
corned workman in which he is entitled in law . 

5 . The union filed its statement of claim on 22 - 7 -01 
and the management submitted its written statement 
797 10 - 1 - 92. On the same date the President of the 
[ lnion submitter a petition stating that the industrial 
Cliente he disposed cens no pressed . 
diarloges that in vie , of 1000 term settlement out of 

The pcliion 
Which the aforer 
order to mais . 

mirt dispita asose , the union , in 
ship with rain industrial nace an 1 good relation . 
So the che management, do not press the dispute 
in vat neither the ininn nor the courernrat pork 

ut hy any griuvonce against the fitment as per 
th , uitment as finally communi ated to him , 
mono p the President of the winn gav : authority 
tr Siri 1. D . Lall and the concerned workinan to 

3128 GI929, 


represent the case before this Tribunal by letter of 
authority datcd 3 - 7 -91. The Fresident of the union 
by Belter dalo 10 - 1 - 92 withdraw the authority for 
represeniation given in favour of Shri ). D . Lall, 
Advocate . But the authority given in favour of the 
concerned 10 .man was not withdrawn . The con 
cerned wor!.: 7771 gave another authority in favour 
of Shri J . D . Lall Advocate , by petition dated 4 - 3 - 92 
and submitted a petition 00 3 - 3 -92 stating that 
thu compromis . petition was not fair and bona 
fide and that his interest had been sacrificed by the 
union for own interest. The union had raised 
tle industrial clispute challenging the management. 
The union also filed written statenzent assailing the 
action of the management and supporting his claim . 
Hence , he prayed that the compromise pelition be 
rejected . . , 

In rejoinder, the manageinenzt has reiterated the 
fascicle of facts as appearing in its written statement 
and contended that when a dispute concerning 
individual workian is taken up by the union of 
which he is a member it becomes a matter affccting 
the workman in general and on that basis a referenco 
is made under Industrial Disputes Act, the individuel 
worknian cannot claim to be heard individually. 
When an individual workinan hecomes a party to 
the dispute urder the Industrial Disputes Act, he is 
a party not independently of the union which has 
espoused his couse . It is well setiled that when an 
industrial dispute is raised by the union in respect 
of the grievance of individual workman and reference 
is made by the Government, the dispute is betwern 
the management and the union and not between the 
1!2anagement and the individual workman concerned . 
Thr individual workman has no JOC ! Is -stardi in the 
mattis. It is also well settled that when there is a 
honafide settlement between the union and the 
n ! 31agement and a cerinromise is filed before the In 
custrial Tribunal, the Tribunal should pass ward in 
terms of the compromise . The question of giving any 
consent by the workinan to the compromise Detition 
does not arise . The union is competent to file in 
( ripromise keeping in view the interest of the work -- 
man in general and also to maintain industrial Decre 
and harmony. The authority in favour of Shri T . . 
Talį svas filed hy the union or 3 - 7 - 91 because the 
urion ynslis narty to the disputs . The authorit 
was withdrawn by the union on 10 - 1 - 07 . Honen . S ; 
Lol has no authority to renresent the union . This 
work man authorised Shri J. D . Lal), Advocate and 
the nuthority in his favour was filed on 4 .. 3 - 92 . Sini 
the workman has no locus standi as he is not a ro rt 
to the refere ! , he is not cominetent to authorina 
,7114 pirsan ti renesant him . In the circumstanna 
the 179 anemirn t has nraynd 1h : tho tinitinn minte ! 
10 - 1 . ? ? he accented and 39 71Vpit lop 7759 fra 
forpresor na the muninipisc . 

6 Shri K . N Gunta . lenrifid Artrite for the 
1970nament has contendait thogo 1 Pharm Aristi 170 
implestrin1 Hierute in tha pyarif 1:411 go the pinion 
which animal top dinute his not punced the 5774 
c ! Tn . 17 11 Tomausfps 1 Advocain from the concernant 
workman . Har rreistart this contention and citert tho 
Inicion miyorlart in ? (a r man 

nhav T1, 1mg Tournalists Vs The 4 yry 
- - ! anntharlar 107 ? ! ! . . 11.11 ISO Binnenky 
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[PART 1 


EC 3 ( ) ] 


Ltd . Vy . Thei. .work : 02 ani 3170110s ) . Bart thes. 
decisic is charbine the ler14 un til 1 . 7 $ ! 
indul, dipi c ex s :dat in time of 20kim 
order jf retire , the dispute does not cause to the 
th : 17 ricoz hocaue ilie union which raiscd the 
ding " choses 301 to pursue it hy subsequent with 
drzwi of rart. The rühdrawal of such support 
will 77 afies 12 iurisdiction of the Tribunal o 
adjudi-ne in it . This being the legal position , ! 
overr :), the contentio of Shri Gurta that there cxists 
no industrial :21169 in the fire of law . 


in oild soncu i 10 camellye -is 1681 
;" . dair of brir pay f .33lice na promotion to 

Ciemy 111 ,77 :19 promising to the compar 
able junior employeer . It was al clarified that for 
the purpose of seniority . criginal date of proinotion of 
the cmployee would be reckoned with But for the 
purpose of pay and consequential benefits, date of 
revied pay fixed would be taken into consideration . 
Accordingly an option was given to the concerned 
vorknian rut hr did not cxcrcise his option . The 
management issucd administrative instruction dated 
28 -6 - 91 for implementing the decision arrived et All 
Tudia Level Meeting on 11- 2 - 91. In the context of 
discussion and settlement of anomalics the sponsoring 
uvion has presented the petition for 1107 press 
ing the dispute . 


9 . It appears that the unlop presented a statement 
of claim on 3 - 7 - 91 even after administrative instruc 
tion for iimplementation was issued . Shri J. D . Lall has 
contended that the union was pursuing the dispute 
even after issuance of administrative instruction for 
implementation of the decision . Indeed , the union has 
subinitted statenicnt of claim after the necesary cir 
cular was issued . But that may be luc to various rea 
sons including lack of coordination and mis- concep 
tion . 


7. Tien grin , Shri Gup :? has contended that the 
CC7C * 11 : d workman hus not righi to give authority to 
Shri J. D . Lall , Advocate , to represent his case as 
it is not an indi . idual dispute and as a corollary Sliri 
J. D . Lall bas 110 right to represent the concerned 
workn : 0 . In support of thi" contentioun Shri Gupta has 
citer les decision reported in AIR 1961 (SC ) 857 
R : n rasac Biswakarma Vs Chair112901 , Industrial 
Tri 1. Paina and others ). Their Lordshirs of Sup 
reme Court !1 ! 1 that when : 117 industrial dispute coul 
cornia :- individual workman is takin 1p by the urion 
of ward the workman is a niemher , as a matter effect: 
ing the working in general and on that basis & rcfe 
rence s made poder Industrial Dis ! es Act, the indi 
vidurl workoan cannot ordinarily claim to be heard 
independenily of the union . The ordinary rule should 
he hul such presentation by an officer of the trade 

In should continue throuh!!!!! the proceeding in 
the at once of cxceptional circumstance which may 
justify the Tribunal to permit other representation of 
te verkmor concerned . In the present case the Presi . 
drint nf the union gave authority to Shri I. D . Lall 
Ad ac nid the corcerned workman to represent 
the Ma. Theronfter the President withdrew the autho 
rity xiven in favour of Shri JD. Lall, but he did not 
revan , the authority given in four of the concerned 
worl n . Thereaft: r the concorned workman gave 
putty, ity in favour of Shri J. N . Lall, Acivocatc. In 
tl:r cylcyt of there facis. I Ulink that it is not 
12! + i : In normit is concerned botkrian to be 
reprmirated hy his Advocate . Here again , I am , c917 
sirnir 2 -1 to state that I do not agree with the conten 
tion Shri Gupta and in l overrule his contention . 


Shri J. D . Lall has contended that the petition of 
the union praying for disposal of the cas : as not pres 
sed is malafide. The union has made it abundantly 
clear in its petition that in view of the Long Term 
Setilement out of which the present dispute has arisen 
it does not press the dispute in order to maintain in 
dustrial peace and good relationship . Jo cther words, 
the intention of the union is to maintain the fabric of 
industrial pcace and card relationship in fact. This 
intentio I cannot be considered as mala fide . Thai apart 
when an industrial di is raised by the union or a 
group of workmen in respeci of this grievance of the 
individual workman and referenc: is made by the 
Government, thc dispute is between the management 
ond the union and not betwecn the managenient and 
the irdividual workman . As a mait: r of fact , the indi 
vidual workman have no locus- storali in the matter, 
In such a case when there is bona fide settlement bet 
ween the union and the managencit and a compro 
inire is filed before the Tribunal, it has to pass a award 
in terms of the compromise urlers it is shown that the 
selileent is arrived at by fraud , mis -representation 
or uarlue influence . This local sioposition was laid 
down by the Patna High Court in the case report in 
1968 Tab . I. C . 1431 (Eastern Manganese and Miric 
rela Ltd . Vs. Presiding Oficer, Central Government 
Industrial Tribunal, Dhanbad and others ). In the pre 
sent case the sponsorin ? Pinior dors not want to pro 
care with the in lisriil disoute furiler in the interest 
of industrial caca are mond relationshin . I find no 
frau , mia-repress 191 and undne influence as there 
is in vendige of cyklrnce no record on that scorc . Ac 
corriminly . accent the netition prompted by the snon 
cosina union ant! creole thon ohjection of the con 
comed vorkman . 


8 . Admittedly, the management of Indian Oil Cor 
poration (Pefin cries Pipelines Division ) catered into 
a L. 7 - Term Conciliation Settlement daicd 22- 2 - 89 
with, * , Workers Union including the sponsoring union 
wharly Day scale and other he sits of workmen were 
revi Dy5Tds with em ct from 1- 5 - 26 in accordance 
vilka in irrms of settlement. Th.. pay scale of the con . 
carncr - POTIN,7 ! was revised and refixed in torms 3. 1. 3 

re mi salil turnt 12 Oflice Order dated 20 - 3 - 89 
18 4 .. ? Bithy şubiconent order donat 15 -11-89 the 
mnaerent superseded the corlier order and refusd 
the pay scale of the concerned werkrian in revisch? 
pay scale. The conteation of the workm2.10 is that he 
has many adversu oficial for this revincd oder. Ar 
cording to the management thic carlier fixa os of ray 

112, ronccmd workman 135 a mistake an 11 , Tas 
rifised by order dated 15 -11- 99 . It is the furiher caso 
of 

h a remy that cerinin nomalies in the term 
of serilernent were discussed with the sponsoring union 
and other uninn on 11 - 2 - 91 and it was decided that 


10 . Joncs , it is ordered that the present incustrial 
dinte he disposed of 25 not pressed by the sonsor 
ing union . 


- 


= 


= 


- - - 


- - - 


- - 


- - - = 


- : 


- 


: :V 


S 


R 


S 


[ FITT II- WT 3 (ii) 1 FTTTT77; 1190 S, 1393/ 11* 1 , 1024 

103 

. 
In the circumstarices of the case , I award no cust. 

New Delhi, the 15 :1 December, 1992 
This is my award . 
S . K . MITRA , Presiding Ollicer, 

9 . 0 . 73 .. - in pursuance of section 17 of the In 

custrial Dispuies Act , 1941 ( 1-7 ci 1947 ) , the Ceat 
SRI, 156, 777, 199. 

Hill Goverment hereby publi hez the award of the 
fit . 73 - TC 1917 , 19 .37 ( 19-17 

Ilausriai Tribunal Tamilnadu as shown in the An 
1971 14 ) T UIT : ITVT t, d 577617 9ti 

jusure in the Indusuial Dispute between the 
779 , TY-- 6094 ") ; 7-1:19:1 F 9 1zat etini cnp byzts in rea- ion o the management of Kunnan 
काकारों मनान, शामनिविष्ट योनि याद में भोपासना 

Canile Company, iviadras -600083 and their work 
[ *itut , nitaar? 4 4 # 74 # 77 irita 127 cic ), uilch was received by the Central Govern 
CART 9 . - 4 : 514, 

mint 01 the 9 - 12 - 1992 . 
[rians 1 -- 29014/ 01/09--56717 (61. )] 

INo . 1.- 29011| 31|89 - JR (Misc .) ] 
41. 0.1. alas, if nostri 

B . M . DAVID , Dj-sk Officer 
ANNEXURE 
DEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL. TAMIL NADU , MADRAS 


Tuesday, the 27th day of November. 1992 . 

Present i 


THIRUM . GOPALASWAMY, B . Sc., B . L , Industrial Tribunal. 


INDUSTRIAL DISPUTE No. 52 OF 1990 


( In the matter of the dispute for adjudication under section 10 (1)( d) of tiic Industrial Disputes Act , 1947 tower 
the workmen and the management ofMadras Dock Labour Board , Madras- 1. } 


Between : 
The Workmen represented by : 
The General Secretary , 
The Madras Harbour Workers Union , 
" Bhagat House 
204 , Prakasam Salai, Madras- ECO 108 . 


And 


The Chairman , 
Madras Dock Labour Board , 
Rajaji Salai, Madras-600 001. 


REFERENCE : Order No. L - 33011 / 3 / 90 -IR (Misc .), datcd 21- 6 - 1990 of the Ministry of Labour, Government of 

India , New Dulhi. 


This dispute coming on tliis cuy for finaldisposul in the prerence of Thiru M . Slianmugavelu , Advocate & Ipcap 
ing for the workircil and ci Tliru R . Arcmuam . Advocate appearing for the management, upon perusiri the 
reference, clai n and courter statements and other connected papers on record and the parties havir.g filed a joint 
momo and recording the sat )... this Triturul passed the follovilo : 


AWARD 
This dispute between the workmen and the management ofMadras Dock Labour Board . Rajaji Salai, Madsus- 1 
arises out of a reſervece under section 10 ( 1)(d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India , in 
its Order No. L - 33011/ 3, 90-IR (Misc .) dated 21- 5-1950 of the Mini:try of Latour, for adjudication of the following 
issue : 

“ WI. ther the demand of the General Secretary. the Madras Harbour Worhers Union , Bhagat Housc. 204 , 
Prakasam Salai, Medras- 600 108 for absorption of 59 casual workers ( as per list attached ) by the rurage 
olent of Madras Dock Labour Board , Rajaji Salai, Madras is justifiod . If so , to wbat relicf the wcrknica 
concerned are entitled ?" 
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CLEARING AND FORWARDING WORKERS ( CASUAL ) NAME LIST 
DATE OH: APPOINTMENT 2 )- 2- 1980 (ALL WORKERS ) 


Name 


Serial 
No. 


Card No. 


Father name 


Designation 


- - - - 


3 


5 


1001 


1002 


1003 


1014 
1005 
1006 


11107 


168 


1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 


1015 


1. K . Bakthan 

. S . Gowthanan 
3. C . Kesavan 
4 . M . Narasimhan 
5 . R . Thambiüvic 
6 . S . Palani 
7. J. Kalidosis 
3. B . Ravachandran 
9 . Ivi. Subramini 
10 . C . Ramasany 
11. K . Malur 
12 . K . Kapali 
13. K . Sundara Moorthy 
14 . K . Shanmugam 
15 . G . Jcyasankar 
10. M . Puruosothiainan 
17. A . Syed Satis Rahiman 
18 . K . Arumugam 
19 , K . Delli 
20 . B . V . Allapichai 
21 . M . Nçela kandan 
22 . K . Pyrumul 
23. A . Mothu 
24 . * . Nagappan 
25 . . Govindaraj 
26 R . Thiru Neelakandan 
27 . P . Jayaraman 
28. K . Gopal 
29. T. Alugu 
30 . M . Natarajan 
31. R . Aromugam 
32. P . Rajendran 
33. V . Ramalingam 
34 . V . Davaloss 
35. A . Ganesan 
36 . O . Selvam 


1016 
1017 
1018 
1019 


Kanniappan 
Seshachalam 
Chipamkaram 
R . Musisany 
Rathinam 
Subramani 
Jeyaraman 
Balakrislinan 
Moitai 
Kundumani 
Namdan 
Kupusamy 
Kanniappan 
Kannan 
Gopal 
Murugesan 
Abulul Mazit 
Kanniappan 
Kanniappan 
Dasha boy 
Murugon 
Kannapran 
Arunuguä 
Psriyasady 
Blusslai 
Hagevan 
Ponnusaniy 
Kanniappan 
Periyasamy 
Rasilamani 
Ranthathan 
Palayam 
Varadhan 
Varadkhan 
Ali dian 
Govindasamy 


Mazdoor 
Mazdyor 
Mazdocr 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Maistry 
Maistry 
Mazdoor 
Mazdoor 
Maistry 
Maistry 
Maistry 
Maistry 
Maisury 
Maistry 
Maistry 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Maistry 
Maistry 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 


1020 


1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1027 


1028 


1029 


1030 


1031 


1032 
1033 
1034 


1035 


1036 


( TTT 11- T 3 (1 )] 
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- 


L 


- 


- - - 


. 


- 


- 


1037 


Mazdoor 


37. O . Krishnan 
38 . J . Syed Nasir 


1038 


Gopal 
Johnay 
Mithiraj 


Mazdoor 


39 . K . Kavikumar 


1039 


Mazdoor 


1040 


Subramani 


Mazdoor 


40 . B . Rajalingam 
41. K . Authaairaj 


1041 


Mazdoor 


1042 


A . Kaspar 
Duraisamy 
Jeyeraman 


Mazdoor 


1043 


Mazdoor 


42. Slavudsainy 
43. G . l andian 
44. k . Karunakaran 
45 . C . Lalakrishnan 


1044 


Krishnan 


Mazdoor 


10 -15 


Chinnappan 


Mazdoor 
Mazdoor 


46 . P . Subramani 


1046 


Arumugam 


1047 


Narasimman 
Venkatayan 


Mazdoor 
Mazdoor 


1048 


Sinni Muicker 


Maistry 


10149 
1050 


Kathinam 


1051 


Khanasingh 
Manickam 


Maistry 
Maistry 
Mazdoor 


1052 


47. K . Vadhachalam 
48 . V . Sunderraj 
49. S . Annemalai 
50 . R . Ganasundesain 
51. B . Joseph 
52 . M . Sundarin ) 
53. M . Palani 
54 . M . Jayaraman 
55 . K . Moorthy 
56 . V . Sundaram 
57 . R . Anandaraj 
58 . C . Nelvain 
59. P . Gandhi 


1053 


Munasamy 


Mazdoor 


1054 


Mazdoor 


Malayan 
Krishnan 


Veeramuthu 


1055 
1056 
1057 
1058 
1059 


Maistry 
Maistry 
Maistry 


Ramadass 


Maistry 


Chinnappa 
Bharathanarathiy 


Maistryd 


( 2 ) Parties were served with summons. Both parties were represented by counsel, 


en , 


(3 ) Petitioner- Union filed its claim stateinept on 17- 9 - 90 putting forth the claim of the world km 
tion thereof, the Respondent-Management lias filed their counter statument on 11 - 1 - 1991. 


( 1 ) After several adjournmeits , when the dispute was called today , both the parties filer 1 a joint memo. It 
runs as follows : 


- The issuc involved in the above Industrial Dispute is for the absorption of 59 vasu al workers in the 
Respondent Board . Pending the above Industrial Disputç , llie Respondent absorbcut 59 casual workers 
involved in this Industrial Dispute in the Respondent Board as permanent workmen as and when vacancies 
arose 


In these circumstances tho Petitioner and Respondent jointly pray that the above lindu strial Disputo may 
be dismissed as withdrawn by the workmen ." 


( 5 ) In view of the joint memo , industrial dispute is dismissed as withdrawn). 


Dated , this 17th day of November, 1992 . 


M . GOPALASWAMY1, Indaistrial Tribunal 
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ATT 5107 
slarar, 15 * 1787 , 1993 


Wages during the period from 16 - 1-89 to 

20 -4 - 89 to a section of workers engaged in 
the new plant of M /s . Rajmahal Quartz Scrd 
& Kaolin Company s Mangalhat Unt 18 
justified . if so , what relief 3re the workers 
concerned cilitied to ? " 


Ar. I 74 - -BTTTT for 2017, 0.17 1 :057 
Ft 14 ) si un 17€ KITTY, F.Y FIT À : A # "- 

माटर से एंड फार्माता कंपनी के प्रांत के सरंद rrial 
377€ 474 of an ia , vt ülifke uit : vi far i 
# 147275 Ciric 4.27777, 7. 1974 G 07: 22 71781 
fire a ti te ng 747 mii 711, 92 2, 77 471 

TET ! TTL 9001 : / 4 / - - 5f7T (Misc .) 

ii. ma sfar, 65 584777571 


2 . Tlic order oil reference was received in the office 
of tic Tribunal on 9 - 3 . 1990 . Afler roccipt cf thie 
order of referchica, notice was issued to the President, 
Khedan Mazdoor Sangh , P . O . Maharajpur, D sti . 
Sababganj, Bihar, for filing writien statement on be 
half of the concerned workinen . Thereafter several 
adjournmcilts were given to the union to file written 
Sicurent. Uliiniatoly , a petition of the President, 
Khadan Mazdour Sangh , Maharajpur was received by 
this Tribunal on 20 - 11 -1992, in that petition the 
President has stated that the payrcent of wages during 
the period 16 - 4 - 89 to 20 - 4 -89 has already been 
paid by the managemeut and prayed that the present 
industrial dispute be withdrawn In view of the 
pettion, I consider thai there cxists jo dispute bel 
ween the parties . 

3 . Accordingly , the present industrial dispute be 
disposed of as withdrawn . 


In the circumstances of the case . I award no cost. 
Thuis is my award , 

S . K , MITRA , Presiding Officer, 


TE FEET! 1547, 1991 


New Delhi, the 15th December, 1992 
S . O . 74 , - In pursuance of section. 17 of the Indu 
strial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Coviral 
Government heregy publishes the award of the Central 
Government Industrial Tribunal No . 1 , Dhanbad as 
shown in the Anexure in the Industrial Dispute 
botwce i the employers in relation to the management 
of Ms. Rajmahal Quartz Sand & Kaolin Co . and 
their workmen , which was received by the Central 
Government on 9 - 12 - 82 . 

INo. L - 2901114190 -IR (Misc. ) ] 

B . M . CIAVID , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO , I, DHANBAD 
in the matter of a reference under section 10 ( 1 ) ( d ) of 

the Industrial Disputes Act , 1947 

Reference No. 53 of 1990 
PARTIES : 
Employers in relation to the manageinent ofMs. 
Rajamahal Quartz -Sand & Kaoilin Co . 

AND 

Their Workmen . 
PRESENT : 

Shri S . K , Mitra. Presiding Officer , 
APPEARANCES : 
For the Employers : Shri B . B . Pandey , Advo 

cate . 
For the Workmo) : Shri U . S . Siphia , Advo 

cate 
STATE : Bihar. INDUSTRY : Micor Mineral. 

Dated , the 25th November , 1992 

AWARD 
By Order No. 1 - 2901114 .90 -1. R . Misc.) , daicd , 
tlie 2nd March , 1990 , the Ceniral Goveri:incnt in the 
Ministry of Labour, has , in exercise of the powers 
conferred by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of sub 
section ( 2 - A ) of section in of the Industriai Disputes 
Act, 19-47 , referred the ſoilowin : dispute for adjudica 
tion to this Tribunal : 
" Whether the demand of Khudan Mazacor Sangh , 

Maharajpur, Dist. Sahibganj, for payment of 


PT . Y. 75 - 3 ( ER 9f747 , 1949 
( 1947 F 14 ) Fii acar 178 TAHA, BET 724717 , 1212 
भारत फोकिंग कोर लिमि . को जलगोगा कोलियरो का गोदरा क्षेत्र 
नं . 11 के प्रबंधतंत्र के संबस नियोजकों और उनके फाकारों के बीच 
मनबंध में निर्दिष्ट औधोगिक विवाद में केन्द्राय सरकार भोद्योकि अधि 
# TUT , ( **. ? ), gaura # TURE # 1 TifaTO ET 5114 
V to 15- 12- 92 * * ETA FW911 
[ RT . 57 . 24012 / ( 12 )/ 665-81 (ar) R .( 171 ) 

7 . u . Tit , fi aff 


New Delhi, iho , 15th December , 1992 
S . O . 75 . --- In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Dispulcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hicroby publishes the Award of 
the Central Government Industrial Tribunal (No. 
2 ) Dhanbad as shown in the Annexure in the In 
dustrial Dispuic lcilveel thic ciaployers in relation 
to the mana cenicnt of Jeulgora Colliery of Bhowra 
Arca No . XI of Ms GCCL and their workmen 
which was received by the Central Governmcat on 
15 - 12 - 92 . 


(No . L - 24012112 ) 86 - D . IV ( B ) IR (Col.1 ) 

HATUSH GUAR , Desk Oficer 


ANNEXURE 
DEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 
DUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
PRESENT : 

Shri B . Ram , Presiding Officer , 


[ 4 "* I T 


ii) , 


TUTTIT TTU 2 , 193, 471 13, 10 : 4 
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In ic mater of 21 industriai dispute under CC 

lion 10 ( 1 ) ( d ) of the I. D . Act, 1947. 

Reference No 283 of 1986 


AND 
heir workinen 


JOINT COMPROMISE J ETITION OF THE EM 

POWERS AND THE WORKMEN 


Tl: 2 : 0 7 : 11 31d Err ; 1 vyers and the work 
men Sponsoring Unisa most respecfully beg to sub 
mis ointly 33 follows : - - 


PARTIES : 
Employers in 1. 1. tion to thc managemeat of 

Icelgisa Caidic ; of Dhosi ! A 2 No . X 
of 1s. Dit 128 "og L : 27 } * 71 

Vorimer . 
APPEARANCES : 
On behalf of the workmed .- - Shri R . N . 

Mond::1, Assistant Secretary R . C . M .S . 
On behalf of the employers - Shri R . S. 

Murthy, Advacetc . 
STATE : --- Bihar. 

INDUSTRY : - Conl. 
Dated , Danlod, the fih December , 1992 


( 1 ) 


That the representatives of the Euployers 
wild ile ; posentatives of the workinan ! 
Sponzorir . Union have jointly nego iutcd 
tlie sbove watter referred to this Hon ble 

al with a vicw io arriving at a mit 
Lady aceptable and amicably s0111e11cnt. 


T 


( 21 Thal is a fesult of such mutual negotian 

tigni, the parzie , Lave agrced to sciile the 
Catur qu ! :* ,1 by thro above reng ( n 
to iclo 1947 14 - 113 cd conditions :- .. 


AWARD 


The Govt. of India , Ministry oi Lebour in cxer 
cise of the rowers conferred on them under Section 
10 ( 1 ) ( d ) of the I. D . Act, 1947 las referred the 
follovinz dissiute to this Tribunal for « dinci cajon 
vide their Order No . L - 2 :2012 ( 12 ) (86- D . IV ( B ) , 
dated, the 13th August, 1986 . 


2 


( a It wo agreed liat the Manigsirent 

ud ficric VIIKU21 CODcorned Sri 
31 Golia : Tunti who was retired fioni 
corric : from 1 - 7 - 90 , 10 the Apex Medi 
cai Bord of B . C . C . L . as per the 
exisling pricedure for determination of 
e age on : date of the medical exa 
onion , 


SCHEDULE 


" Whether the action of the Management of 

Jcalçora Collery of Blowa Arca No. X ! 
of Mis, Borut Coking Co: 1 Ltd ., P . O . 
Jealgara . Distt . Dhanba 1 1 tkrizatirigh 
services of Shri Paralind! Tanti, M . C . 
Loeder is justified ? Ti so . 10 W / Tinti.af 
the workmun is entitled ?" 


2 . Soon afer the recipe of the crder of recrcice 
notices were duly crved on the price . ct 
the parties anpeared before 577 3d filed a 10771 
etc. Thereafter at the stage of oral cvidcoco , bra ! 
the parties appeared beforc rc and filed a Juini 
Compreinize Fetition under their signaturc . I herr 
both the pariies on the said potiion of conroria 
and do find that the terms conuind the ci are 
fa r, proper 2 . d beneficial in bol of thein , Accord 
ingly I icccp : ihe me and pass an Ajvard in terms 
ther of which foris $ ?? of the Avord as 111 
Acxi . 


it was furiher agreed that if the age as 
04ced by ite Apex Medical Board 
Cil the cate o assessment and by back 
moule ans, the workmon concerned 
1 : s y 60 years he would be en 

iled 140 iemain in service for further 
? - ol. 2 would be given such henzi 
052 if . 1177V8, ar ner such cle 215359 
mal, jie Yorkun cic.td wis Tere 

- ? Vor as on 1 - 7 85 and 128 all 
randy crock the age of 60 years by 
{? . det of pressinen " of 11 s are by 
in Arm Medical Hoard! hoc vould to 
wadh . Wag 


( c ) 


B . Ram . Preziding oner 


It was pareed that since the Acx Medi 
0 ::! Bcn . in accoriance with the above 
princisirs?, sessed tho ar of the 
nga concerned os 61 years FS 007 
15 -11- 1991 , 1: 1; parte of birth world ! b : 
Creion ! lave ocen su con : it 
12. 09 11 . 11 . 9 ? . 


ANNEXURE 


BEFORE THE CENTRAL GOFRNMENT TO 
DUSTRIAL TRUPUNTAT , NO ? PHANDAD . 

Reference No. 288196 . 


( 0 ) 


PARTIES : 


Tt is agreed that in the light of the 
clourers ) above , the prorkna con 
cerned would hm deemed to le rii ! 
Tron 15 - 11 -90 insti.ad offror ) 1 - .00 
91 : h . wu ta mid wager for op 
geriod froin 1 - 7 -90 10 -11-10 and 
Oiher lonetils for such perint 


loyrain raion 10 incoragement or 
Taistiyorum .1! cry op Pori Area , 
B . C . C . L . 
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( c ) Ji is agreed that this is an over- all 

ettlement in fuil ard final setileincit of 
all the claim of de workmen concerned 
and tie Sponsoring Union arising out of 

the above Reference . 
( 3 ) That the Fiplayers and le vorkinen ! 

Sponsoring ini ?? cousider and here y 
dcclare that the above terins and condi 
tions are fair just and reasonable to 

both the parties. 
In view of 19€ aboi :, the players und the 
workmen sponsoring Unio . nostrisnecifully pray 
jointly that the Hon ble Tribunal may be pleased to 
accept this Joint Campionise Petition and disposo 
of the above reference accordingly by giving a ! 
Award in tornis thereof . 

R . N . Mondal 

Secretary , 
Rashtriva Collicry Mazdoor Sangh , 
Branch . Barurce fcalgora Colliery . 
for a on lehalf of workman , 

Sd - Illeziolc. 

Ageint, 
Jealgora Colliery , BCCL , 
for and on behalf of 

Employers 
Dated : 20 - 4 - 9 ? 

Dy. C . P . M ., 
Bhowra Arka , B . C . C . Lid . , 
for and on behalf of 

Sd - Illegible . 

Employers . 
Advocate for Employer 
at foarte fr . 15 feqETI, 1991 
367 . II. 76 .- - kici fara sfatuat , 1.0-17 
( 1947 for 11 ) FT 99171 17 apirrur ir, 1927 57* r"; 777 
9774 iPfir 55 -7 fatit. Te Et feit - - 
प्रपंच के गलत Tओं और के कारों के नीच, नया में 
BATZatira T # DE TOT TETT 7TT, 
( TH ), Tara FTTTI TT Trui 227 . . 9 A 11717 
15 1 - 9 . Ti 511TT TIL 
11 . - 11 / (B1) / 0 , 1 + (ai) TIF 7-{ }} 

PT . T . ott, fi*i 179771fi 
New Delhi, the 15th December, 1997 
S . O . 76 .- --In rursuance of Section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Ceo 
tral Governrient hereby publishes thr Award of the 
Central Government Industrial Tribuna ! ( No . 2 ) . 
Dhanbad as shown in the Annexure in the Industri" ) 
Difpute bewern the employcrs in relation in the 
management of East Katras Colliery Area IV of Ms. 
B . C . C . L . and thcir workmen which was receiveiny 
the Central Goronment ( !) 15 - 12 - 92. 

(NO. L - 24012 (61) 86 - D - IV ; B ) IVCI. ) 

HARISH GAUR , Deal Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO .2 ) AT DEINEN 
PRESENT : 

Shri B . Ram , Piojoins Oficer. 


In the naticr of an industrial dispute under Scc 
tion 10 ( 1 } ( di oi ni . . Act, 19 .17 . 

REFERENCE NO . 66 OL 1987 
PARTIES : 
Employers in relation to the managem : nt of 

East Katras Collicry Arca IV of Ms. 
Bharat Coling Coal Limited and their 

Worlmon . 
APPEARATICES : 

Oil behalf of the workmen : None. 
On beholi of the employers : Shri B . Joshi, Advo 

cate . 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal. 
Date:1, Dhanhast. the 7th Deceraber, 1992 

AWARD 
The Govt. of India , Ministry of labour in exercise 
of the powers confirred on them under Section 10 
( 1 ) ( d ) of this I. D . Act, 1947 has rcferred the foilow 
ing lispulc to Liis Trilural for adjudication vidle their 
Order N . L - 24012 ( 61 ) 86 - D . IV ( B ) Maled , less 
( Ith January , 1987. 

SCHEDULE 
" Whether the action of the Management of 

East Kairas Colliery Area IV of Mali . 
Bharat Coking Coal Ltd . in not providing 
job to one dependent of Late Sliri 1 : 01: 
Bhuia who dicd while in service is justifica ? 
If not, to what relief thc wortman Cain 

carred is colitica ? " 
? . This reference is pending since 1991 for siliar 
V .S . by the parties . But inspite of several registered 
1:otices sort against the parties noludya ria ) (1 
hchalf of the worlmer . I faid that Suri P . friti, . . 
locate has been n : iting his ac?102108 01 bhali ci 
the management. This sbours that the work,1177"}} CYT 
comed is not iery much intercsicd i7 pripazing Tith 
11 Hatifs, in ihe ciicmusunces no disputa yuvaid in 
715 91. 

B . RAM , Presiidina nucir 

7 feet , is for 7777, 1981) 
S 77.--- Trifo76 12 fefreti , ? " 47111 ! 
2017 -4) 1917 15F1. 7 - ,82TTT 9:rf T 27 in 
1.7 .7 fit in the 277- 4T wifi 1979 -777 177 
2017 F * 7* mati, 17, 7777 # frame gifs no 

G 57751T 2TT Pri VT175T 2T ? ), T7E 077 ; ; 
D 7 777 75 

TL. - } : 1 : Ti 0," Try 


s s by the panust the panid that 


ITW Delhi, the 15th Decemos ? ?! ? 


S . O . 77 . - - I I pursuinic of Sectic : 17 ; the [ 11 
1 :" t1rl Dispues Art 9 .17 114 of 10 ! ? !. In 17 
! Coruz unent hereby a ; lilicho n 

i ha 
tral Cru01r Triclirt? ? ) Trih 07 - 1 ( ATM ? ) 
Tinslaget er soms in the 9 :11 rute in ustva, 
Diingin horen th : priniors ? ano 1919 
mi? " Incup of Fait Paruriy ? Cyfrpy : Mis . 
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HREY 4T TOTE : 


115 


9, 1993 /07 19, 1914 


B . C . C . L . and their workmen which was received by 
the Central Government on 15 - 12 - 92 . 
[No. 1 -20012 (144 ):37- D .III(A )|IR (Coal-1)] 

HARISH GAUR , Desk Officer 


के प्रबन्धनंत्र के गबन निगोजकों और " नके कर्मकारो के बच, अनुबंध में निर्दिष्ट 
Befatti fara la R : sieri (tie 1947.0 ( - 2 ), 
FOR 7 Tagt i for: fira , uti TX 77367 15- 12-92 
51 9167 TTT! 

[ujeli 090 - 120 1° /-255 /811- 5 -17 (0 ) ] 

. b . autora, tf , 197177 


ANNEXURE 


tral Goverisputes Act, 2002cc of Section 


New Delbi, the loth December , 1992 
S . O . 78 . - In pursuance of Section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the C -n 
tral Government hereby publishes the Award vi the 
Central Govemment Industrial Tribunol ( No . 2 ) , 
Dhanbad is shown in the Annexure in the Industrial 
Dispute between the employers in relation to the 
management of Bank of India and their workmen , 
which was received by the Central Government on 
15 - 12 - 92 . 

[No. L - 12012255186 11 U ( A ) ! 
V . K . VENUGOPALAN , Desk Officer, 


Dlianbud between the of India and Govern 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 
DUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANAD 
PRESENT : 

Shri B . Ram , Presiding Officer. 
In the matter of an industrial disputc under Sec 
tion 10 ( 1 ) ( d ) of the ID . Act, 1947. 

REFERENCE NO . 312 OF 1987 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 

East Bassuriya Colliery of Ms. Bharat 

Coking Coal Ltd , and their workinen . 
APPEARANCES : 
On behalf of the workmen : Shri D . K , Dey , Sec 

retary, Colliery Karam 

chari Sangh . 
On behalf of the empldyers : None. 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , Dhanbad , the 7th December, 1992 

AWARD 
The Govt. of India , Ministry of Labour in cxcrcise 
of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) 
( d ) of the I.D . Act, 1947 has referred the following 
dispute to this Tribunal for adjudication vide their 
Order N . L -20012 ( 144 ) 87- D . IIL ( A ) , dated , the 
21st December, 1987. 


SCHEDULE 
" Whether the action of the Management of 

Bassuria Colliery , Kusunda Area of M s , 
Bharat Coking Coal Limited , Dhanbad in 
dismissing Shri Bijay Bhuiya Driller from 
service with effect from 11 - 6 -84 is justificd ? 
Il not, to what relief is the workman en 
titled 7 " 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 
DUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
PRESENT : 

Shri B . Ram , Presiding Officer. 
In the matter of an industrial dispute under Sec 
tion 10 ( 1 ) ( c ) of the ID . Act, 1947 . 

REFERENCE NO . 189 OF 1987 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 

Bank of India and their workmen . 
APPEARANCES : 

On behalf of the workmen : None . 
On bchalf of the employers : Shri Basu Deva Patre , 

Industrial Relations Officer , 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Banking: 
Dated , Dhanbad , the 7th December, 1992 

AWARD 
The Govt. o India , Ministry of Labour in cxerciso 
of the powers conterred on them under Section 10 ( 1 ) 
( d ) of the I. D . Act , 1947 has referred the following 
dispute to this Tribunal for adjudication vide their 
Order No . L - 12012255 /86 -DIL ( A ) , dated , the 5th 
May , 1987. 

SCHEDULE 
“ Whether the action of the management of 

Bank of India , Rajrappa Project Branch , 
Hazaribagh in terminating the services of 
Shri Upendra Kumar Ram , Subordinate 
cadre employee with effoct from 21- 3 - 85 
and not considering him for further em 
ployment while recruiting fresh hands under 
Section 2511 of the I. D . Act, is legal and 
justified ? If not, to what relief is the con 
cerned workman entitled ?" 


2 . This reference is also pending since March , 
1992 for filling W . S . of the parties . I find that till this 
day no W .S . could be filed . Only on the last date 
i. c . on 2 - 12 - 92 Shri D . K . Dey, Secretary , Dhanbad 
Colliery Karamchari Sangh filed a petition for passing 
no dispute award . In the circumstances of the case 
I find no reason as to why a no dispute award should 
not be passed when the union itself is praying for 
passing no dispute award . Hance a No Dispule 
Award is passe . 

B . RAM , Presiding Officer . 


Hy Ft, 16 RAFIT , 1992 


FT. UT 78 :- - utfit fotar ofufa , 1947 ( 1947 
कः 14 ) फो धार ! 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, बैंक प्राफ इंडिया 
3128 GI92 - - 10 . 
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2 . This reference is pending since March , 1982 

AWARD 
for filling W . S . by the workmen . I find that one Shri 
Basu Deva Patra has been putting his appearance on 

The Central Givernment in the Ministry of Labour 
behalf of the management. On 31- 1 - 92 Shri Patra ip 

vide its Order No. L -42012115190 - IR ( D .U .) dated 
peared and filed a petition for passing no dispute 

18- 2 - 91 has referred the following industrial dispute 
award . As regards the workmen I find that nobody 

to this Tribunal for adjudication : 
ever appeared on behalf of the workmen . Since the 

" Whether the action of the inanageincnt of 
workmen is not taking any step nor filling any W . S . 
the Tribunal has got no other option but to pass no 

CPWD , New Delhi in not regularising the 
dispute Award . Accordingly a No Dispute award is 

services and not paying the wages from 
passed 

30 - 11- 88 to 18 - 3 - 89 to Shri Sita Ram , 

Lift Operator is justified ? If not, to what 
B . RAM , Presiding Officer 

relief the workmen is entitled to ?" 


7€ format, 17 fahr , 1992 
191 79. - leifurt fina vfufa97 , 1947 ( 1947 TT 14 ) 
afit Enti 17 gor # , a fi . * . 87. , 
नई दिल्ली के प्रबन्धतन्त्र के मंब नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण , नई दिल्ली के पचपट को प्रकाशित करता है , जो केन्द्रीय 
# 412 16 FUFTF., 1993 h a para 
[p 4 2012 /151/90-98 m . (67. 7 .) ( ft . . )] 

ft. suur, 877 of the 


2. The case were fixed today for further proceed 
ings which the representative for the workman made 
statement that the matter has been settled and no 
dispute award may be passed . Head Clerk of the 
management was also present. In view of this 
statement. No dispute cxist between the Partics I, 
therefore , pass a no dispute award in this case leav 
ing the parties to bear their own costs . 
2nd December, 1992 . 

GANPAT SHARMA , Presiding Officer 


New Delhi, the 17th December, 1992 
S . Q . 79 .- - In pursuance of Scction 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the 
Central Goverment hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, New 
Dalhi as shown in the Annexure , in the industrial 
dispute between the employers in relation to the 
management of C . P . W . D . New Delhi and their 
workmen , which was received by the Central 
Government on 16 - 12 -92 . 

No. L -42012115190 -IR (DU ) ( Pt.) ] 

K . V B . UNNY , Desk Officer 


the format, 15 f aiz, 1992 
41. f. 80. - lutfra ferari ufufta , 1947 ( 1947 $ 114 ) 
# afat 17 # TRUY # ,E T TEST 27 . 07.1977, af 
दिल्ली के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधि 
करण नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशिरा करती है , जो केन्द्रीय सरकार 
op 16 ferat, 1992 # STTC7 gauti 
(7 . - 42012/ 150/ 90 - 500€. or . ( 61 .q .) (4727) ] 

o gouft , 374 , 


New Delhi, the 17th December, 1992 


ANNEXURE 


S . O . 80 . - In pursuance of Section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central 
Government hereby publishes the award of the Central 
Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown 
in the Annexurc , in the industrial dispute between 
the employers in relation to the management of 
C . P . W . D . New Delhi and their workmen , which was 
received by the Central Government on 16 - 12 - 1992 . 


BEFORE SHRI GANPATI SHARMA : PRESID 

ING OFFICER : CENTRAL GOVT. 
INDUSTRIAL TRIBUNAL : NEW DELHI 

I. D . No . 1991 
In the matter of dispute between : 
Shri Sita Ram Slo Shri Tulsi Ram , as repre 

sented by CPWD Mazdoor Union , E - 26 
(Old Qrtr . ) , Raja Bazar , Baba Kharak 
Singh Marg, New Delhi. 


INo. L 42012150190 - IR (DU ) (Pt.) ] 

K . V . B . UNNY , Desk Officer 


ANNEXURE 


Versus 
Executive Engineer (Elect. ), Electrical 

Division - V , CPWD , Sewa Bhavan , R . K . 

Puram , New Delhi. 
APPEARANCES : 

Shri Nand Lal for the workman . 
Shri Chander Singh , Head Clerk of the 
Management. 


BEFORE SHRI GANPATI SHARMA : PRESILING 
OFFICER : CENTRAL GOVT, INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , NEW DELHI 

I.1) . No, 18191 
In the matter of dispute between : 
Shri Avtar Singh , Lift Operator, as represented 

by CPWD Mazdoor Union , E - 26 (Old Qrtr ), 
Raja Bazar, Baba Kharak Singh Marg , New 
Delhi. 


( 979 Il- T3(ii ) ] 
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Versus 
Executive Engineer (Elect ), Electrical Division 

UI, CPWD , I.P . Bhawan , New Delhi. 
APPEARANCES : 

Shii Nard Lal for the workinan . 
None of the management . 


AWARD 
The Central Government in the Ministry of Labout 
vide its Order No. L -42012 150190 - IR (LU) dated 
18- 2 - 91 has referred the following industrial dispute 
to this Tribunal for adjudication : 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI GANPATI SHARMA : PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVT . INDUSTRIAL 

TRIBUNAL : NEW DELHI 

I. D . No . 17191 
In the matter of dispute between : 
Shri Madav Nand slo Shri Khema Nand As 

represented by CPWD Mazdoor Union , B 
26 (Old Qts) Raja Bazar , Baba Kharak Singh 
Marg, New Delhi. 

Versus 
Executive Esgidert ( Electrical) Electrical Divi. 

sion I, CPWD , I. P . Bhawan , New Delhi. 
APPEARANCES : 

Shri Nand Lal foc inc worknika 
Shri U . M . Kalra for the Management. 


Whether the action of the management of CPWD 

New Delhi in not regularising the services 
and not paying the wages to Shri Avtar Sirgh , 
Lift Operator from 15 - 1 - 1989 to 18 - 3 - 1989 
is justified ? If not, to what relief the work 
man is entitled to ?" 


AWARD 


2 . The case was fixed or 51-98 and has been taken 
up today at the request of the representative for the 
workman who has stated that the matter has been 
· settled and no dispute award may be passed . In view 
of fhe statement of the workman representative no dis 
puto exist between the parties . I, therefore , passa 
no dispute award in this case leaving the parties to 
bear their own costs. 
2nd December, 1992 . 


The Central Government in the Ministry of Labour 
vide its order No . L -42012 / 136 / 90 - I . R . (D . U . ) 
dated 15 - 2 -91 has referred the following industrial 
dispute to this Tribunal for adjudication : 
" Whether the action of the management of 

C . P . W . D . Nirman Bhawan New Dehli in 
not giving wages for whe period from 
31 - 12 - 88 o 16 - 3 -89 to Shri Madhav Nand , 
Lift Operator is justified ? If not, what 
relief the workman is entitled to ?" 


in this ches , 1, theretative no vien 


GANPATI SHARMA , Presiding Officer 


76 ferret, 17 477, 1992 


47. 9T E1.- Betrata foart ufafata , 1947 ( 1947 Fr 14 ) 
ETTI 17 Tut it. A 24 H 91. 7 . . . 76 facell 
प्रबन्धतन्त्र के संब नियोजकों और उनके फनकारों के बीच , प्रनबंध में 
निविष्ट अंगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार भीद्योगिक प्रधिकरण, नई 
पिल के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 16-12 
92 in 1 911 
[ ET , TH - 42012/ 136 / 90-9Tf . T . 97 . 4 (47 )] 

* . 7 . 1. Joul, f fwyty 


2 . The case was fixed for 12 - 1 - 1993 and has 
been taken up today at the request of the representa 
tive for the workman who has stated that the matter 
has been settled and do dispute award may be passed . 
Tlie representative for the management Shri U . M . 
Kalra is also presert. In view of this satament no 
dispute exist between the pilties . I, therefore , rass a 
no dispute award in this case leaving the parties to 
bear their own costs . 
2nd December, 1992 . 

GANPATI SHARMA , Presiding Officer 


New Delhi, the 17th December, 1992 


$ . O . 81 . - In pursuance of Section 17 of the Ing 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central 
Government hereby publishes the award of the Central 
Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown 
iun the Annexure, in the industrial dispute between 
the employers in relation to the management of 
C . P . W . 1 Nirman Bhawan and their workmen , which 
was received by the Central Government on 16 - 12 -92. 


pt Portaat, 17 faya7, 1991 
1. ar . 82.- - of lutfit fatig alafo.14 , 14 .15, 1194251 141 
7 Sri 17 779 # 4747, pilic , of 
बिल्ली के प्रयन्धास्त्र में संबद्ध नियोजकों और उनके ककागे के बच, 
अनबन्ध में निर्दिष्ट अंयोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार. अंधोगिक अधि 
$ 799 , 7 fer of # 792 # 7# Of TJ 4711 , 71 mit Alfre 
18 - 1 :- 97 97 97 H TTI 
[s .1 4 : 01:/ 32 /-10- for , . I. ( . . )] 

. . . GST , GET F ITO 


INo . L -42012 / 136 / 90 - IR (DU ) ( Pt.) ] 

K , V , B . UNNY , Desk Officer 


New Delhi, thc 17ih December , 1992 
S . O . 82 . - In pursuance of sectici 17 of the In 
dustr al Diopute ; Ac", 1947 ( 14 of 1947 ) , he Cen 
tral Government he cby publishes the award of the 


3128 GI /92 - 11 
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Central Government Industrial Tribunal, New Delhi 
as shown in the Annexure , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management 
of CPWD New Delhi and their workmen , which was 
received by the Central Government on 16 - 12 -92. 

INo . 1 - 42012 |13490 -IR( DU) ( Pt.) ! 

K . V . B . UNNY , Desk Officer 


बंघों के अनु मरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
मा . का . 18 : 9 दिनांक 26 जून , 1992 द्वारा किसो भो पनिज सेल 
(कच्चा तेल ) मोटर और विमानन स्पिरिट , होजल तेल , मिट्टी का तेल , 
धन तेल , विविध हाइड्रोकार्बन तेल और उनके मिश्रण , जिनमें शिटिक 
धन , स्नेहक तेल और इसी प्रकार के तेल सामिल है, के निर्माण या 
उत्पादन में लगे उद्योग में सेवाओं का उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के 
लिए 29 जून , 1992 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी 
सेवा घोषित किया था , 


ANNEXURĘ 


____ और केन्द्रीय सरकार की गय है कि लोकहिा में उक्त कालावधि 
मी छह मास की भौर कालावधि के लिए यढ़ाया जाना अपेक्षित है , 

प्रतः, पब , औद्योगिक विवाद प्रधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
को धारा 2 के पं ( ) के उपबर ( 8 ) के परन्तुमारा प्रक्स 
सक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उयोग को उक्त 
प्राधिनियम के प्रयोजनों के लिए 29 दिसम्बर , 1992 से छह माम को 
और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा पोषित करती है । 


BEFORE SHRI GANPATI SHARMA ; PRESIDING 
OFFICER ; CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 

TRIBUNAL ; NEW DELHI 

__ .. I. D . No . 16/ 91 
to the matter of dispute between : 
Shri Gudaria, Lift Operator , 
represen: ed by CPWD Mazdoor Union , 

E- 26 ( Old Qrtr ) , Raja Bazar , 
Baba Kharak Singh Marg, 
New Delhi , 

Versus 
Executive Engineer ( Elect ), 
Vigyan Bhavan Elect. Divn ., 
CPWD , Vigyan Bhavan , 
Maulana Azad Road , 
New Delhi . 


[ मंध्या एस - 11017/ 2/ 843 - 1 ए . )] 

स . एस . पराशर, भवर मनिष 


New Delhi, the 23rd December, 1992 


APPEARANCES : 

Shri Nand Lal for the workman , 
Shri U . M . Kalra for the management . 

AWARD 
The Central Government in the Ministry of Labour 
vide its Order No . L -42012|134190 - I. R . ( D . U . ) dated 
15 - 2 - 91 has referred the following industrial dispute 
to this Tribunal for adjudication : 


S . O . 83 . - Whereas the Central Government hav 
ing been satisfied that the public interest so required 
had, in pursuance of the provision of sub -clause ( vi) 
of clause ( n ) of section 2 of the Industrial Disputes 
Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , declared by the notification 
of the Government of India in the Ministry of Labour 
SO No . 1839 dated the 26th June, 1992 , the industry 
engaged in the manufacture or production of mineral 
oil (crude oil , motor and aviation spirit, diesel vil , 
kerosene oil, fuel oil, diverse hydrocarbon oils and 
their blends including synthetic fuels, lubricating oils 
and the like, to be a public utility service for the pur 
poses of the said Act, for a period of six months. 
from the 29th June , 1992; 


And , whercas, the Central Government is of opin 
ion that public interest requires the extension of the 

id period of six months ; 


" Whether the action of thc management of 

CPWD , New Delhi in not regularising the 
services and not paying the wages froti 
1 - 2 -89 to 31 - 3 -89 to Shri Gudaria . Lift 
Operator was justified ? If not, to what re 
lief the workinan is eptitled ?" 


Now , therefore , in cxcrcise of the powers confor 
red by the proviso to sub - clause ( vi) of clause (n ) of 
Section 2 of ihe Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 
1947) , the Central Government hereby declares the 
said industry to be a public utility service for the pur 
poses of the said Act , for a further period of six 
months from the 29h December, 1992 . 

[ N , S - 11017/ 2 . 84 . D I( A )] 
S . S. PRASHER , Under Secy . 


2 . This case was fixed for 5 - 5 - 93 and has been 
Laken up at the request of the representative of the 
workman who has stated that the matter has been 
Bettled and no dispute award may be passed . The re 
presentative for the management Shri U . M . Kalra is 
also present . In view of this statement no dispute 
exist between the parties. I, therefore, pass a no dis 
pute award in this case leaving the parties to bear 
their own costs. 
2nd December, 1992. 

GANPATI SHARMA , Presding Officer 


poses of the to be a pubernment he Act, 1949 m) of 


नई दिल्ली , 24 दिसम्बर , 139 : 


४ 


. 


नई दिल्ली , 23 दिसम्बर , 1992 
का . आ . 83.- - केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोक 
हित में ऐसा करना अपेक्षित पा , मोद्योगिक विवाय अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14) की धारा ? के बर ( 8) के उपार ( 6) के उप 


का . प्रा . 54:. कामभारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 1948 का 
. 4 ) की धारा - 6 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रबन शक्तियों का प्रयोग करते 
हए, केन्द्रीय मरकार एतद्वारा 1- 1- 93 को उस तारीख के का में नियम 
करती है , जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय - 4 धारा - 44 और 45 
के सिवाय जो पहले हो प्रवृत्त की जा चुकी है और अध्याय- 5 और 
( धारा - 76 ) की उपधारा ( 1 ) और धारा - 77, 9 , 79 और 81 के 


[ नाम ] I- 47 3( ii ) ] 
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सिमाम जी ले है। इस की जा चुकी है के उपराध मध्य प्रदेण 
राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :- - 
1. जिला रतलाम में रतलाम की भगरपालिका सीमामों के अन्तर्गत 

भाने वाले क्षेत्र , उन क्षेत्रों के अतिरिमस जहां उक्त प्रावधान 

पहले ही प्रवृत किय जा चुके हैं । 
१. जिला उज्जैन में उन की नगर पालिका सीमाओं के अन्तर्गत 

भाने वाले क्षेत्र , उन क्षेत्रों के अतिरिक्त जहाँ उक्त प्रावधान 
पहले ही प्रवृत्त किये जा चुके हैं । 
. जिला सतना में सतमा की मगर पालिका सीमालो के पतर्गत 

पाने पाले मेव , उन क्षेत्रों के अतिरिक्त जहां उक्त प्रावधान 
पहले ही प्रवृत्त किये जा चुके है । 

[ संख्या एस- 38013/ 20/ 92- एस . एस-1] 

जे . पी . शुक्ला , प्रपर मनिष 


dato on which the provisions of Chapter IV (except 
Section 44 and 45 which have already becn brought 
into forco ) and Chapter V and VI ( except sub - section 
( 1 ) of Section 76 and Section 77. 78, 79 and 81 
which have already been brought into force ) of the 
said Act shall come into force in the following areas 
in the State of Madhya Pradesh namely : 
(i) " Areas comprising of the Municipal limits of 

Ratlam in Distt. of Ratlam in addition to 
the areas in which the said provision of the 
Act have already been brought into force." 


(ii ) " Arcas comprising the Municipal limits of 

Ujjain in the Distt . of Ujjain in addition to 
the areas in which the said provision of the 

Act have already been brought into force ." 
(ill ) " Areas comprising of the Municipal limits 

of Satna in the Distt . of Satna in addition 
to the areas in which tho said provision of 
the Act have already been brought into 
force ," 

[ No. S- 38013/ 20/92- SS . I ] 
J . P . SHUKLA , Under Secy . 


New Delhi, the 24th December, 1992 
S . O . 84 . - In exercise of the powers conferred 
by rub - section (3 ) of Section 1 of the Employees In 
forance Act , 1948 ( 34 of 1948 ) the Central Govern 
peat hereby appoints the 1st January , 1993 as the 
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